म 


माणिकतवन्द्‌-दि० -जञेनमन्थमारमयाः पञ्चधिरतितमो र 
नि 

पण्डिराजमष्विरचितम्‌ 

जस्ब (> [| 
बृस्वामिचरित्‌ 
सध्यात्म-कमलम्तण्डरध 





त 


म्रकारिका 


ना०-दिन-जनग्रन्थमारखा-समितिः 


आशिन, १९९३ विर 


मूल्यं साद्धरूप्यकम्‌ 


| „ , प्रकादाक, 

` नाधूराम घरेमी 

अत्री, मा दि० जेनग्रेयमाटा 
दीरावाग, वम्बई, 





जिनवाणी-मक्त खारा खुसरीलाल्जी चस्द उम्मेदसिदजी 
[ आपने इस अरन्थमालकरे स्थायी फण्डमे इकमुश्त १००१) रु० दिये ह ओर इसके 
समस्त ग्रन्थोका सवरस अधिक प्रचार किया है । ] 


जन्मतिष्धि-३० जुलाई सन्‌ १८५८ ई० 


प्रस्तावना 
कवि राजमह्ट 


दिगम्बर-प्रम्परामे राजमछ्ठे अथवा रायमछ नामके करई विद्वान्‌ 
डो गयेदहैः। भ्रस्त विद्धान्‌ पंडित जमल अथवा कवि राजमछ्छके 


भवौ विद्वान्‌ थे | आपने जैन वाञयमे पारेगतत होनेके ट्य 
समतमद्र, नेमिचन््, -तचन्द्र आदि विद्रानोके मन्थोका विद्या तथा 
सेम दृष्टिसे अध्ययन ओर आखोडन करिया था । प° राजमछठ केव 
आचार-रासख्रके ही पण्डित न ये, बल्कि आपने अध्यात्म, काव्य ओर 
न्यायमं भी कुशरता प्रा का थी, यह आपृकी विविध रपनाओंसि 
स्पष्ट माम हता है । 

प० राजमष् स्वयं अपने विषयमे कोई परिचय नहीं देते । इसल्थि 
आप ककि रहनेवाछे ये, आपके गुरुका श्या नाम था इत्यादि 
वातोकी जानकारी हमे सर्वथा वंचित ही रहना पडता है । खटी 
संहिताकी प्रदाधितमे एक स्थानपर आप अपनेको हेमचन्दकी आ्ना- 
भका विद्वान्‌ कहकर उष्ठेल. करते है । इससे केवल इतना ही ज्ञात 


(२) 


होता.दै कि आप हेमचन्द्की आम्नायके थे । पर ये हेमचन्द्र कौन ये 
“ इसका कुर पता नदीं चर्त । 
राजमद्की कृतिर्यौ 

. आजे अनेक वर्षं पूर्वं जव स्व ° पं० गोपाठ्दासजी वैरैयाकी कृपासे 
जेन विद्रानोमे पंचाध्यायी नामक प्रन्थके पठन-पाठनका प्रचार हभ, 
उस समय लोगोकौ यह मान्यता हौ गई किं यह ग्रन्थ अमरतचन्द्- 
सूरिकी रचना दै । परन्तु ठाटीसंहिताके प्रकाशे अनेपर यह 
धारणा सवथा निम सिद्ध इई । ओर अव तो यह ओर भी निश्चय 
पूवक कहा जा सकता है कि पंचाव्यायी, राटीसंहिता, जन्बरूघामि- 
चरित ओर अव्यालकमलमार्तण्ड ये चारो ही कृतियौँ एक ही विद्वान्‌ 
पं० राजमलके हाथकी दै । 

पंचाव्यायीके मगलाचरणमे ग्रन्थकार पंचाध्यायीको ‹ म्रन्थराज " के 

नामसे उदेव करते हँ ओर इसे स्वात्मवरा डिखनेमे प्रेरित होते & 
इस प्र॑थको पोच अव्यायोमे ट्खिनेकी प्रतिज्ञा की गई है । टुमग्िसे 





१ प॑० जुगकिशोरजीका कना हे कि ८८ यौ जिन देमचन््रका उच्च प 
दी काटाततवौ भद्रक देमचन्द्र जान पडते ट, जो माधुर मच्छ ओर पुष्कर गणान्वयी 
भद्रक छमार्येनके पटदिप्य तया पद्ननन्दि भद्रके पटयह ये, जीर जिनकी 
कविने टाटी-सदिताकरे रथम सर्गे बहुत प्रशंसा की दै1... ... दन्द भद्रक 
देमचन्कौ आन्नायम ‹ ताद ' विद्रान्‌को भौ सूचित क्रया द । दस विपये कोई 
सन्देद नदीं रदता करि कवि राजमद् एक काण्ासैवी विद्वान्‌ ये । आपने अपनेको देम- 
चन्र पिप्य चा प्रविष्य न छिखकर जन्नायी ठिखा र, यौर ° फामन ` क दान, 
मान? आसन आदित प्रसन्न दोकर लारी-संदिताकरे टिखनेको सृचित क्रिया । दरस 
यद ए ध्वनि निक्त दै क्रियाप सुनि नदी थे, वुत्त संभव रि आप 
यदम्थाचाव द चा ्रदमचारी आदिक पपर प्र्ति्टत द । ारीसदिताकी भूमिका 


श. 


व ( मा म््चन्द अरन्या ) पृ० २३, 


(३. 


यह समस्त ग्रन्थ उपरूव्ध नहीं होता । जितना उपटन्य उसमे: 
केवर दो प्रकरण मर्ते हैः--एक द्रन्यसामान्यनिरूपण जिसमे 
७७० छोक है, ओर दूसरा वऋ्यविरोषनिरूपण जिसमे ११४५ 
छोक है । दूसरा प्रकरण अधूरा है । इन दोनोंको मिखाकर ख्गमग 
पौने दो. अध्याय कहा जा सकता है" । पंचाध्यायी कविकी सर्वोत्तम 
म्रौट्‌ स्वना प्रतीत होती है । जीवोको सुगम उक्तिसि धम॑का बोध 
करनेके स्यि हयै कवि इस ्रन्थकी रचना करनेमे प्रेरित इए हैँ । इसमें 
ग्रतिपा्य विषयको शंका-समाघधानके रूपमे उपस्थित करके विषयको 
चहुत ही सुन्दर ओर सरटरूपमें रक्खा गयाहै | द्व्य, गुणः, पर्याय 
उत्पाद, व्यय, प्रौव्य, प्रमाण, नय आदिसंनेधी द्रव्यादुयोगकी 
चचीको प्रन्थकारने अनेक दृष्टांत आदि देकर तारिक टष्टिसे खूब ही 
परस्फुटित किया है  विरोष करके कविका व्यवहार ओर निश्चयनयका 
समन्वय करना, श्रद्धा आदि गुणेति स्वात्मानुमूतिकी उक्कृष्टताका प्रति- 
पौदन करना आदि, कविकी मौक्िक प्रतिभा, समथता ओर अनुभव- 
इृद्धताको.योतित करता है । निस्सन्देह पंचाध्यायी अपने ठंगकी एक 
अनोखी ही रचना है | 

कविकी दूसरी रचना लखरीसंहिता है । यह आचार-शालका 

९ अध्यात्मकमलमार्च॑ण्डमे भी द्रव्यसामान्य ओर द्रन्यविंदोषके निरूपणके चयि 
दो अलग अलग परिच्छेद रवे गये दै । इसी तरह पंचाष्यायीमे मी द्रव्यसामान्य 
ओर द्रन्यविरोषनिरूपणको अलग अलग अध्याय समन्चा जा सकता है । 

२ सर्वोऽपि जीवलोकः श्रोतुकामो इषं हि सुगमोक्त्या । 

विज्ञपतै तस्य कृते तत्रायसुपक्रमः श्रेयान्‌ ! १-६ ] 


३ खानुभूतिसनाधाे(च)त्‌ सन्ति श्रद्धादयो गुणाः । 
खादुभूति विनाभासा नाथोच्छू्धादयो गुणाः २-४१५ । 


(४) 


ग्रन्थ है | कवने इस रचनाको अनुच्छिष्ट ओर नवीन कहकर 
सूचित किया है । इसमें सात सर्म हँ । इसकी पच-संल्या र्गभग 
१६०० केदै। यह प्रन्थ अग्रवार-वंसावतंस मंगल्गोत्री साहु 
दूदाके पुत्र सेघके अधिपत्ति ' फ़ामन ` नामके धनिकके ययि 
वनाया गया था। कविने फामनके वंशका विस्तृत वर्णन करते 
इए, फामनके पूतररजोका मूक निवासस्थान ‹ डोकनि › नगरी वताया 
है । इन फामनने सख्ये ही वैराट नगरके : ताल्ट्रः नामक 
विद्वान्‌की कृपासे घर्म-खम किया था | कविने इसी वेराट नग- 
रके जिनाठय्मे रहकर ठाटी-संहिताकी स्चना की है । छादी-तेहिताम 
कविने वैराट नगरका ओर इस नगरके खामी अकवर वादशाहका 
विस्तृत वर्णन किया दे | यह सव एतिहासिक वर्णन खटी-पंहिताके 
कथासुख-वणीन नामके प्रथम सर्गम उपट्व्ध होता है| अन्य छह 
सर्मौमिं प्रन्थकारने आठ मृट्गुण, सात व्यसन, सम्यग्दर्शन ओर 
श्रावकके वार्ह व्रतोका व्रिस्तायूर्वक वर्णन किया है | ग्रन्थे सम्यग्द- 
दीनके वर्णन करनेके ल्यिदो स्म ओर अ्हिसाणुत्रतके लि एक 
स्वतंत्र सर्गकी रचना कौ गद है | प्रन्थमे अनेक उद्धरण ‹ उक्तं चके 
रूपमे पाये जति; जो विषरोध करके कविकै गोम्भटसार-सर्टीक 
आदि सिद्धान्त-ग्रन्धोके ओर वुन्दङुन्द आचार्यके अध्याम-ग्रन्थोके 
वि्ञार विस्तृत वाचनको सूचित्त करते ह | कवि राजमहने खटी 


€, 


१ ‰“ यद्‌ वैराट नगर बद्री जान पडता दै ज्सि .वैरार मी कते द अर 
जो जवपुरमे करीर ४८० मीटके फासदेपर द | किसी समय यह्‌ विराट भथवा 


मन्य दोक राजाना भा, सर यद्परर पाटवाकछ गप्र वेदाम रहना कदय जातां 
दे" । राटीसद्िताकौ भूमिक्रा प्र० १९ 


(५) 


संहिताको वि० सं° १६४१ मे आधिन-शङ्का दामी रविवारके दिनं 
समाप्त किया था । 

कवि राजमछकी तीसरी रचना जम्बूस्वामिर्चरित है । यह म्रन्थ 
वि० सं० १६३२ मेचैत्र वदी ८ के दिन पुनर्धूसु नक्षत्रम बनाकर 
समाप्त किया गया था } अर्थात्‌ यह कान्य राटी-संहितासे नो वषं 
पूयं वन चुका था । उस समय अगैरपुर ( आगरे ) मे अकबर बाद- 
शाहका राज्य था । इसमे भी कविने चगत्ता (चगताई) जातिके शिरोमणि 
वावर ओर हमारयँ बादशाहका वर्णन करते इए बाददाह अक- 
वरका सविस्तर वर्णन दिया है, ओर अकबरके ¦ जोजेया › कर ओर 
मयकी बन्दी करानेका उदछेख किया है । प्रन्थकारने इस काव्यको 
अग्रवाङ जातिमे उत्पन गर्गगोत्री साघु ( साहु ) टोडरके छथि बनाया 
था } ये साह टोडर महाउदारता, परोपकारिता, दानर्चीरता, 
विनयसंपन्नता आदि सर्वं गुणोंसे सम्पन्न ये । ये मटानियौ ८ कोर ) 
नगरके रहनेवारे, काष्टासंघी कुमारसेनकी आम्नायके थे ! कविने 
राटी-संहिताकी तरह यर्दा मी साहु टोडरके वंदा आदिका विस्तृत 
वर्णन किया है । साह टोडरको कविने वैष्णवमतादुयायी गम 
साहु ओर अरजानी-पुत्र ठाकुर कृष्णमंगर चोधरीका प्रियपात्र, तथा 
टकसारुके काममें बहत दक्ष बताया है | 

एक वारकी वात है किं ये साहु टोडर सिद्धकषेत्रकी यात्रा करने 
मथुरामे आये । वर्हौपर वीचमे जम्बूस्वामीका स्तूप॒ ८ निःसहीस्थान ) 
चना हुआ था, ओर उनके चरणोमे विदुर स॒निका स्त्प था। 


१ ८ कोल ` अलीयद्का पुराना नाम दै । भटानिया अलौगद्के पास कोई 
-यान मालूम होता है 


९) 


आसपास अन्य मोक्ष जानेवारे अनेक  सुनियोके स्तूप॒ भी 
मौजूद ये । इन पुनियोकि स्तूप कही पोच, कहीं आठ, कहीं दस 
ओर कीं वीस इस तरह वने इए थे । साह टोडरको इन स्तू्पोको 
जीर्ण-रीर्णं अवस्था देखकर इनका जीर्णोद्धार करनेकी प्रवर भावना 
जागृत हई । फल्तः टोडरने श्युभ॒ दिन ओर ञयुभ लग्र देखकर 
अत्यन्त उत्सादपूर्वक इस पवित्र कार्थका समारभ कर दिया । साह 
टोडरने इस पुनीत कार्थमें बहुत-सा धन व्यय कर्के ५०१ स्तृपोका 
एक समूह ओर १३ स्तपोका दू्तरा समूह, इस तरह दुर ५१४ 
स्तृपोका निमीण कराया । तथा इन स्तूपोके पसर ही १२ द्रारपार 
आदिकी भी स्थापना की | यह प्रतिष्ठाका कार्यं वि° सं० १६२३० मे 
वये श््ा १२ को बुधवारके दिन नौ घड़ी व्यतीत होनेपर सूरि- 
मेत्रपूर्वक निर्विघ्न सानन्द समाप्त हआ । साह टोडरमे चतुर्विध संघको 
आमंत्रित किया । सवने परम आनन्दित होकर टोडरको आरीर्घाद 
दिया ओर गुरने उसके मघ्तकपर पुष्प-टृष्टि की । तत्पश्चात्‌ साट 
टोडरने समामे खड़े होकर शाखन्न कवि राजमष्ट प्रार्थना की किं मुत्र 
जम्बस्वामि-पुराणके सुननेकी बड़ी उत्कण्ठा दै, सो आप कृपा करके 
दस कथाको व्रिप्तारसे किये । इ प्रा्थनाते प्रेरित होकर कत्रि 
राजम्ठने जम्बरस्रामिचरितकी रचना की | 

इस काव्यम कुट १३ सर्गं ह; जिनका प्-संघ्या सव मिटटाकर 
खगभग २९०० केदै | जान पडता द करि किन जम्ृष्ामि- 
चरितको आगमं रहकर दी नाया था क्रतरिने कथापुन्-वर्णन 
नामक सर्म आगरेके वाज्ञारों आद्रिका वर्णन भी द्विया ट्‌ | काव्यम 
यराग्यकी प्रधानता ह | कर्हपिर्‌ युद्धका वर्णन करते समय व्रीररत 
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सो आ मैया है| बीच बीचमें धर्मदा, ओर कहीं कही नीति मी 
आती है ! जम्बरकुमारके साथ जो उनकी शिया ओर विचुच्चरके संवाद 
हए है, वै बहुत रोचक है, ओर रेतिहासिक दष्टिसि भी 
मह्के हैँ । 

कवि राजमछकी चौथी कृति अध्यातमकमख्मार्चण्ड है | इस 

्न्थमे चार परिच्छेद है, जिनमे सव मिलाकर २५० छोक संख्या है 
पहि परिच्छेदमे मोक्ष ओर मोक्षमार्मका रक्षण, दूरम दव्यसामान्य; 
तीसरेमे द्रव्यविरोष ओर चौथे परिच्छेदमे सात तत्व ओर नौ पदा- 
शोका वर्णन है | कविने इस म्रन्थका ‹ कान्य › कहकर उदछछेख किया 
है, ओर इसके पठन करनेसे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होना वताया है | 
अमरतचन्द्रसूरिके आत्मख्याति समयसारकी तरह य्ह मी म्रन्थके 
आदिमे चिदात्ममावको नमस्कार करके, संसार-तापकौ शान्तिके 
स्यि कषिने अपने ही मोहनीय कर्मके नाश करनेके स्यि इस 
राखकी रचना की है } म्न्थकारने म्रन्थमे कुन्दकुन्द आचा ओर 

९ कविने वीरको जोश देते हुए लिखा हैः-- 

क्रमोऽयं क्षत्रधर्मस्य सन्मुखत्वं यदाहवे । 

वरं प्राणादययस्तत्र नान्यथा जीवनं व्रं 1 

य चछटरिवलं पूर्णं तूर्णं भस्नास्तदाहवे । 

पलायति विना युद्धं धिक्‌ तानासयमलीमसान्‌ ॥ 
जम्बूस्वामिचरित ६-२०, ३२। 

२ उदाहरणके ल्थि मघु-विन्दुवाले दृ्टांतकी कथा महाभारत कंपर्वमे, वोदधेकि 
अवदान सादि्यभे ओर क्रिरिवयन-सदिखमे पाई जाती दे, इसल्यि यह संसारफे 
-स्वमान्य कथा-सादित्यकी दष्टिसे बहुत महत्वकी हे । भगार ओर धनुषकी कथा 
मी हितोपदेशम आती है । इसी तरह अन्य कथाओंके भी वुरनात्मक अध्ययन 
-करनेसे इस विषयकी विशेष खोज हौ सकती है ! 


५१० 9 


, खा हु है । इसके प्चात्‌ अन्य शरेताम्बर विद्रानोनि भी जन्तूामि- 
चरितका निमौण किया है, परन्तु इनमें कलिकाल-सरवज्ञ हेमचन्द्र 
आचाय ओर जयशेखस्सूरिका नाम विशेष महक है । देमचन् 
१२ वीं शतव्दिके प्रसिद्ध आचाय ह्यो गये है । इन्दोने अपने परि- 
दिष्ट पवके आदिके चार अध्या्योमे जम्बूखामीका चरित ठ्वा हे । 
जयश्ेखरसूरिका समय वि० सं० १४३६ है । ये कवि-चक्रवतीके 
नामसे प्रसिद्ध हयो गये हँ | इन्दोने ^ प्रकरणेमे ७२६ र्लोक-प्रमाण 
जम्बूखामिचरित नामक कान्यकी रचना कौ है | 
दिगम्बर-साहित्यमे मीं प्राकृत ओर संसत भाषे कई जम्बू 
स्वामि-चरित दहोनेका अनुमान किया जाता है । उक्त जैन- 
म्रन्धावस्मं प्राकृत संसत ओर गमे ट्ख इए नौ जम्बरूामि- 
चरित ओर कथानर्कोका उठे किया गया दै ओर उने पाच 
रन्थकतीओके तो नामभी दियिदहै। ये नाम निन्न प्रकास्से दै-- 
पं० सागरदत्त, भुवनकीति, पश्मघुन्दर, सकर्हपै ओर मान्तिह । इन 
सव प्रन्थकर्तीओका विशेष परिचय नदी दिया गया है । भुवरनकी- 
विकरे विपयमें छिखा है --भ्ुवनकीिं सकटचन्दरके दिष्य थे' । यथपि 
भुवनकीति श्रेताम्बर आम्नायमे मीहो गये, पस्तु प्रष्ठुत भुवरन- 
कीति दिगम्बर-परम्परके ही मादरम होति हं | प्रो० वेर (एलः) 
ने सकटचन्द्रका समय १५२० षिन्संन्टिखा ह । संभवतः भुवन- 
कीर्चिनि इस कान्यको धिक्रमकी सोट्द्यीं शाताव्िम चिव ह । यह प्रति 
राधनपुरमे माजर दै । द्विगम्बर आम्नाये कवि राजमहके अतिरिक्त 
जिनदास्ने भी टिन्दीमे छन्दोवद्ध जम्बृश्वामिचरित्तकी स्वना कौ ६। 
समवतः ये जिनदास वद्य वद्मचारी निनदा दं जौ सकवीर्धिके 
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शिष्य थे । इस पुस्तकको जिनदासने किसी संसृत कान्यकेःधरारते-- 
रचा है । इसमे ओर प° राजमके जम्बूखामीके कथानवमे कुछ 
अतर्कथामे मेद्‌ मी पाया जाता है । 
जम्बस्वामीकी कथा 

जम्बूदरीप-भरतक्षे्रमे मगध नामक देशा है । उक्तम श्रेणिक 
नामका राजा राज्य करता था | एक "दिन राजा श्रेणिक समामे वेढे 
हुए थे । वनपाढने आकर विपुखाचरु पैतपर वर्धमान स्वामीकेः 
समवदारणके अनेका समाचार दिया | णिक सुनकर परम आनन्दितः 
हए ओर उन्हयेने अपने सेन्य, कुटुम्ब आदिक साथ मगवानका ददन 
करनेके चयि प्रयाण क्रियौ । श्रेणिक वर्धमान खामीको नमस्कार करके: 
बैठ गये ओर उन्होने तत्वोपदेदा सुननेकौ अभिलाषा प्रकट की | श्रेणिकने 
तचचोपदेराकां श्रवण किया । इतनेमे कोई तेजोमय देव आकारा- 
मार्गे अवतस्ति होता हुआ दृष्टिगोचर हआ । श्रेणिक राजाके द्वाः 
इस देवके विषयमे पे जानेपर गौतम स्वार्मानि उत्तर दिया कि इसका 
नाम विदयुन्माखी है ओर यह अपनी चार देवांगनाओंके साथ य्ह 

१ इस पुस्तकेको मुन्शी नाथूराम लमेचूने सन्‌ १९०२ मे रखनङऊ्मे छपाया 


था! इसीके आधारसे मास्टर दीपचदजीने इसे हिन्दी गदमे किया दै, जो सूरतमें 
छ्पा हे । 

२ हेमचन्द्र आचायैकी कथानुसार महावौरकी वन्दना करनेके ल्यि जति हुए दो 
सेनिक मामे तपङ्चरण करते हुए प्रसन्नचन्द्र॒मुनिको देखकर उसके तपके 
विषयमे कुछ चचा करते ह । बरादभे उसी मार्गसे जाते हुए श्रेणिक राजा उस 
सुनिको वन्दना करके समवशारणमे पहुंचकर गौतम खामीसे उक्त सुनिके विषयमें 
प्रश्न करते दै 1 गोतम खामी इस भश्चके उत्तरमे पोतनपुरके राजा सोमचन्द्र तथा 
उनके प्रसन्नचन्द्र ओर वल्ककचीरी नामके दो पुरोकी कथाको विस्तारसे कहते है ! 
यद्‌ कथा बहुत रोचक है । इसके लिये पाठकेको परिशेष्टपर्वं देखना चादिये 1 
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-वन्दनां करनेके स्यि आया है । यह आजसे सातवे दिन स्वर्गसे चथ- 
-कर मध्य छोकमे उत्पन होकर उसी मवसे मोक्ष प्राप्त करेगा | श्रोणिकने 
-इस देवके विषयमे विदोष जाननेकी अमिराषा प्रगट की । गौतम स्वामी 
कहने रूगेः-‹ इसी देशम वर्धमान नामक एक नगर है । उसमे 
आर्थवसु नामका एक ब्राह्मण रहता था । उसकी खीका नाम॒ सोम- 
रमा था । इस दंपतिके मा्वैदेव ओर भवदेव नामके दो पुत्र इए । 
-इन दोनोने विामे अति निपुणता प्राप्त की । कुछ समय वाद आर्भवघु 
कुट रोगे पीडित हआ ओर परलोक सिधार गया । सोमरशमनि भी 
पतिके वियोगसे अत्यन्त दुःखी होकर चितामे प्रवेद करके अपने 
्रार्णोका त्याग किया । कुछ दिन वीतनेके पञ्चात्‌ उस नगरमे सौधर्म 
-नामके मुनिका आगमन इ | मुनिने धर्म॑का उपदेश दिया । भावदेवने 
भी इत घर्मका श्रवण किया ओर सुनकर मुनिसे दीक्षा सेने 
की अभिटापा प्रकट की | मावदेव दीक्षित होकर तपस्या करने लगे | 
कु समय वीतनेपर एक दिन सौधम मुनि सघस्रहित वर्धमान नगरमे 
पधारे । भावदेवको अपने कनिष्ठ भ्राताके ऊपर करुणा उत्पन हई । 
वे गुरुक्ी आज्ञा ठेकर भवदेवको वोध देनेके च्यि चले | उस समय 
भवदेव अपने विवाहके उत्सवये संटम्र थे । भवदेवने अपने य्येष् ्राताको 
मुनिके वषमे देखकर उसका बहुत आद्र करिया | भवदेवने धर्म-श्रवण 
करनेके पदचात्‌ मुनिको आहार दिया । जव मुनि व्रिह्ार करने टे, 
उम समय ओर टोगेकेि साथ भवदेव भी उनके प्री पै चटे। थो 
१ जवदाखरनूखः जम्चृस्वामिचरितरम यदम कयाका आरभ दना टै । दके 
पूवकरा भाग उस नदीं पाया जाना । दैमचन्दर धीर जय्रथौखर्‌ दनं अनुसार 
मावदेवका गद वद मा्टृका नाम भवदत्त आता दै। तथाच मुग्राम नगर रने 
विथ, जोर टनके पिताका नाम सा्यवान तया माताका नाम रेवती था। 
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समयमे दोनों जने गुरुके पास पहुंच गये । यह देखकर \स॒ब्र.“ सुति 
मावदेवकी ग्रासा करने खगे} मवदेवको उपायान्तर नं होने ` 
दीक्षा ठेनेके ्यि बाध्य होना पडा । कुछ दिनों पश्चात्‌ सौधर्म सुनि 
फिर वधमान नगरमे आये । भवदेव अपनी चीका विचार करके वर्ह 
एक जिनाठ्यमे पहुचे 1 वर्हौँ उन्होने एक अर्जिकाको देखा । उससे 
उन्दने अपनी सखीके संवधकी कुराख-वार्त पछी । असिकाते 
मुनिके चित्तको चायमान देखकर उन्ह धर्मम स्थिर किया. 
ओर कहा कि वह आपकी सखी ही है| मवदेव छेदोपस्थापना- 
पूर्वक चारित्रमे फिरसे तत्पर इए । अन्तम दोनों भाई मरकर सनत्कुमार 
सर्म देव हए । मावदेव स्वगसे च्युत होकर पुंडरीकिणी नगरमे 
चज्रटन्त सृपतिके घर सागरचन्द्र नामका, जर भवदेव वीतरोका नगरीं 
महापद्म चक्रवतीके धर दिवजुमार नामका पुत्र हुआ । ये दोनों युवा 
होकर मोगोकि भोगनेमे मद्र हो गये । एक वार पुण्डरीकिणीमे को$ 
सुनि पधारे । सागसचन्दरने सुनिका उपदेरा श्रवण क्रिया । पश्चात्‌ 
सुनिने उन दोनों भा्योके पूर्वभवोंका वर्णन किया । सागरचन्दने 
सेसारके भोगोसे विरक्त होकर जिनदीक्षा प्रहण कौ । तत्पश्चात्‌ अपने 
भाईको बोध करनेके स्यि सागरचन्द्र वीतशोका नगरीमे गये, ओर 





१ इस कथा-भागमे भी खेताम्नर ओर दिगम्बर-परम्परामें कुछ भेद पाया 
जाता दे । उक्त दवेताम्बर विदवानोके अनुसार जेस समय भवदत्त (मावदेव) अपने 
घु भ्राताको बोध देनेके स्यि अये, उ समय वकि वातावरणको देखकर स्वयं 
भवदत्तका दी महात्रत जजेरित हो जाता है । वे वापिस लट आते ह, ओर दूसरे 
साथी मुनि इसपर भवदत्तका उपहास करते ह । भवदत्त फिरसे भवदेवको दीक्षित 
करनेको परतिज्ञा करफे उसके पास जाते है, ओर उसे किसी तरह गुरुके पास लाकर 
दीक्षित करते द । 
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उन्दे देखकर शिवकुमारको जातिस्मरण हो आया | दिवक्रुमारने 
अपने माता पिताप्े दक्षा सेनेकी अनुमति मोगी, परन्तु उन्होने 
दीक्षाकी अनुमति न दी  शिवकरुमार ६४००० वषैतक धरम तप- 
शर्या करते हुए रहने लगे ] अन्तम सागस्चन्द्र॒ ओर रिवकुमार 
दोनोके जीव ब्रह्मोत्तर स्वर्भमें गये | शिवक्रुमार तपश्चरणके प्रभावे 
विचुन्माखी नामका यह देव हआ है । 

तत्पश्चात्‌ श्रेणिक राजाने विदुन्माखीकी चार देवियोके विपयमे 
विष जाननेकी जिज्ञासा प्रकट की। गौतम स्वामीने कहा किं 
चपापुरी नामकी नगरम सूरसेन नामक कोई सेठ रहता था। इसके 
चार श्िर्यो थीं । पापोदयसते सेठका शारीर रोगग्रस्त हो गया । वह 
अपनी लियोको मारने पीटने गा ओर उन्दं नाना प्रकारके कुत्सित 
बचन योने र्गा ] स्योने अति दुःखित होकर अरजिकाके व्रत 
ग्रहण किये । ये देवयो मरकर इसी स्वर्गं विदुन्मारीकी देविरयो इई है । 

्रेणिक राजके विदुचरके विपये प्रश्च करनेपर मौतम स्वामीने 
कहा कि हस्तिनापुरके संवर नामके राजाके वियुचचर नामका पुत्र 
जा 1 विद्युचरने सवर व्रियाओमं बुदारता प्राप्त की थी! एक चौ्- 
रिया ही रेप रद गई थी ज उसने नदीं सीली थी । राजाने विु- 
चरको वहत समञ्चाया, पर उस्ने चो करना न छोड़ा | विधुर 
राजगृह नगरमं जाक्रर कामरता वदयाके साथ रमण करते हए तमय 
व्यतीत करने खगा | गातम स्वामीने कदा किं यह ॒त्रिदुन्माटी देव 
राजगृह नगदी अरदद नामक सेठ पुत्र होगा, ओर उसी भवयं 
मान्न जा्रमा | 

यड क्थनदादही रहाथाकि इतनेमे एक यक्ष वरटी अक्रि 


( १५ ) 


सृत्य करने रगा | श्रेणिकके इसके नाचनेका कारण पूछा तो गौतम 
स्वामीने उत्तर दिया कि यह यक्ष अर्हदासका रघु प्राता था । यह सप्त 
व्यसनमे आसक्त था । एक बार यह जूहमे द्रव्य हार गया ओर इस 
दरन्यको न दे सकनेके कारण दूसरे जुआरीने इसे मार मारकर अधमर 
कर दिया ! अर्हदासने इसे अन्त समय नमस्कार-मंत्र सुनाया, जिसके 
प्रभावस्ते बह मरकर यक्ष हआ है । यक्ष यह सुनकर हरषप्ते दत्य 
कर रहा है किं उसके भ्राता अरदासके अंतिम केवलीका जन्म होगा । 


यि, पौ चवे पर्व॑से, असरी जम्बूस्वामीका चरित आरभ होता ह । 
अहंदासके घर जम्बरूकुमारका जन्म हआ । जम्बूकुमार युवा इए । उनकी 
श्रीमेत सेठोकी चार कन्याओक्षे साथ सगाई हो गई । उन्होने मदोन्मत्त 
हाथीको वरामे करके अपनी वीरता प्रकट की | जम्बूकरुमारने एक वार 
रत्नचूक नामके विदयाधरको पराजित करके गांक वि्ाधरकौ सहायता 
की, जिसे गृगांकने अपनी पुत्रीका श्रेणिक राजके साथ विवाह 
किया । तत्पश्चात्‌ जम्बरकुमार सौधर्म नामक मुनिसे, जो मघदेवका जीव 
था, भवान्तर सुनकर वेराग्यको ग्राप्त इए । जनम्बकुमारने माता पितासे 
म्रत्रञ्या ठेनेकी अनुमति मोगी । माता पिताने बहुत समन्ञाया, 
पर जम्बूकुमार न माने । अन्तम पिताकी आज्ञाको शिरोधार्य करके 
उन्दने विवाह करनेके एक दिन बाद दीक्षा ठे ठेनेका निश्चय किया | 
सू ठाठ-वाटसे जम्बरूकुमारका विवाह हो गया । चारों लिने 
अनेक हाव-भावोँसे जम्बुकुमारको विषय-मोग मोगनेके च्यि आक- 
षित किया, पर वे मेरुके समान अडोक ओर दद रहे | वादे 
वहा विदुर चोर भी प्व गया । चारों नव-विवाहिता वधुओं ओर्‌ 


( शद) 


विदुचर तथा जन्ूकुमारका वहत रोचक संवाद इभां । अन्तम ज्बू- 
खामीकौ विजय इई । उन्होने जिन-दीक्षा प्रहण की । साथमे विदु- 
खरको भी उपदेश र्गा । वह भी अनेक रोगोके साथ दीक्षित हजा।. 
अन्तमे ये दीनो अनेक मुनियोके साथ विपुलाचर पर्वतपर निवौ- 
णको परधारे । 
[क ५4 
मूर प्रलयो 

अन्तम कुछ दाब्द मूर प्रतियोके विषयमे भी छ्खि देना उचित 
है । जम्बामिचरित देदलीके सेठके कूचेवाठे नैनमेदिर्की प्रतिक 
ऊपरते संपार्दित किया गया है । इसके च्यि इ्के प्रेषक वावू पना- 
खाठजी अग्रवाटको अनेक धन्यवाद हैँ । इस प्रत्िके ऊपर कोई संवत्‌ 
नहीं है ! फिर भी यह प्रति प्राचीन माम होती ह| यह वाचमेमे क 
स्थर्छोपर्‌ श्रुटित मी है । ब्रहुत प्रयत्न करनेपर भी ईस ॒पुप्तककी 
दूसरी कोई प्रति न मिलनेसे, इसी एक ओर सो भमी अछ्ुद्ध प्रतिके 
आधारे प्रन्थका सम्पादन करना पड़ाहै। मृ प्राक जो पाठ 
अञ्युद्ध जान पडे, उन मू पारमे रखकर कोषठकमे शुद्ध पाठ दिया 

१ हेमचन्द्र ओर जयङेखरफे कथानके जम्बूकमारे पिताक्रा नाम ऋषभदास 
जीर माताका नाम धारिणी आता दै । तथा जम्बृकुमारका चार ॒कन्यारओकी जगह 
सट कन्याेकि साथ विवाद दोता दै । इन कथानके विद्ुचरकी जगद प्रभव. 
चोरका नाम आता हे । ( प॑० राजमष्टके जम्बृखामिचरितम भी--‹ श्रभवादियम- 
क्कः --्रमवका नाम आतादे, परये कौन ये, इसका इसमे कुट जिकर नदी 
आता ) 1 इसके अतिरिक्त जम्बृकुमार आर उनकी च्चिर्यो तथा प्रभवके वीच जा 
संवाद हुए उनम ङयरदत्त, मदेदवरदत्त, अंगारकारक, दांखधमक, विदुन्माटी, बुद्धि- 
सिद्धि, अदव, टिर्ताग आदिक कार्ये याती द, जो प॑ राजम्टके जम्बृ्लामि- 
चरितम्‌ नदी प्र जार्ती । देमचन्दर यर जयद्रोखरपूरिकी संतक्ष्ा्र्मिं मी कुट 
खामान्य देर फर पाया जाता दे 1 





गया है | इसकी ओर ध कापी नातेपुतर 
८ शोलापुर ) के अध्यापक पं० परर जी द दरा तेयार 
कराई गई थी । 

अध्यात्मकमलमार्तण्डकी दो ही प्रतिर्यो उपर्न्ध ही सकी । एक 
सरस्वती-भवन बम्बह्की ओर दूसरी प्रति प° नाधूराम प्रेमीजीके पास 
की | सरस्वती-मवनकी प्रतिके ठेखकने उसकी भांडारकर इन्ध्टदूयूटकी 
सं० १६६३ वैशाख सुदी १३ रानिवारके दिन रिख हई प्रतिके 
आधारसे नकर की है | माम नही मू प्रतिके इतनी प्राचीन 
होनेपर भी यह प्रति इतनी अञ्चुद्ध क्यों है ? सेभव है नकर करनेमें 
ङेखक महारायकी कृपा इइं हो । दूसरी प्रति सं० १८४४ श्रावेण 
कर्णा षष्ठीके दिनकी ठिखी इद है ¡ इस प्रतिके ऊपर रबरकी मोहर 
मारी इई है, जिसपर ‹ मट्रारक श्री महेश्चरकीरतीजी, सवाई जयपुर 
संवत्‌ १९.३९. ` खुदा इञ है । दुमाग्यस यह प्राति मां शद्ध नहा 
है ! इस प्रतिके रेखक सुरेन्द्रकीतति भद्रक दै । यह जिनदास पंडि- 
तकी अशुद्ध प्रातिके आधारसे शीघ्रतामे, सर्वुख नामके छात्रके चिये, 
जिस समय इृन्दावती नगरीमे म्यसनहरि (2) खपका राज्य था; 
पाक्नाथके मन्दिरमे च्खी गईं है । इस प्रतिस ङ्गमगदो 
परिच्छेदक उपर टिपिणी मी है । माठूम नदौ यह अधूरी टिप्पणी 
स्वयं पं० राजमह्की है अथवा किसी दूसरे विद्रानकी । इन दोनों 
म्रतियोके खास खास पाठंतरोको फुटनोटमे दे दिया गया दहै | 

जुबिरीवाग, तारदेव 
नम्बई जगदीश चन्द्र 
९।१०।२६ 


नमः श्रीवीतसयागाय 


पण्डितराजमहविरचितं 


[अ | 
५/1 
क 

उरीपी (भ्र ?) कृतपरसानंदाचात्मचतुषएय च बुधाः । 
निगदंति यस्य गभाद्ुत्सवमिहं त॑ स्तवे वीरस्‌ ॥ १। 
वहिरंतरंगमंगं संगच्छद्धिः स्वभावपयीयेः । 
परिणममानः शद्धः सिद्धसमृहोऽपि वो भियं दिशत ॥ २॥ 
चरितिमोहारिविनिजयाद्यतिविरञ्य रय्याश्यनारनादपि । 
व्रतं तपःशीखयु्णांथ धारयस्चयीदव जीयाद्यदि वा निनय ॥२॥ 
रवेः कराठीव विधुन्वती तसो यदातिरं स्याखदवादिभारती । 
पदाथसाथा पदवीं ददशं या मनोस्डुने मे पदमातनोतु खा ॥४॥ 
अथास्ति दिष्टीपतिरद्धतोदयो दयान्विते वन्वरनदनंदनः । ` 
अक्व्वरः श्रीपदस्लोभितोऽपितो न केवकं नामतयाथतोऽपि य 
असि स चान्ापि विभाति जातिः परा चगत्ताभिधया पृथिव्याम्‌ 
परेपराभरारिव भूपतीनां महान्वयानामपि माननीया ॥ ६ ॥ 
१ क्षानानन्द्‌ात्मान नसास तौोथकर्‌ महूवचिारप्‌ } 

याचचिति विश्वमरोपं व्यदीपि नक्ष्रमेकमिव नस्ति ॥ रटीसंहितायाम्‌ १-२ । 
२ त्रयी नमस्यां जिनलिङ्गधारिणां सतां सुनीनामुभयोपयोगिनाम्‌ 1 

पदघ्रयं धारयतां विशेपसात्‌ पदं स॒नेरद्विनयादिदार्थतः ॥ रटीसैदितायाम्‌ १-२। 


२ जम्वृस्वामिचरिन- 


„ ---~~- ~~~ ("~ (^^ 


तदत्र जातावपि नातजन्मनः समकदतरीकृतदिग्वधूवरान्‌ । 

पकारिनु नालमिहासुभूयुजः कवीन्दरदो कसदिदुकीतिः॥५॥ 

अतः कुतथित्‌ व्रतसाटिमंन्नकः स माननीयो विधिविपधिताम्‌। 

यथा कथा वावरतर्माभ्निना परकारयते सद्धिरथो निरंतरम्‌ ॥८॥ 

सुश्रीवावरपातिसाहिरभवनिभित्य शच्न्वरा- 

दिष्टीशोऽपि सप्द्रवारिवसनां क्षोणीं कट््ायताम्‌ । 

कुष॑मेकवटो दिगेगजमटं कीन यथेच्छं विभुः 

स्याद्धपालकपारमोहिरिखरस्थायीव समग्यचसः ॥ ९ ॥ 

तरपुत्रोऽजनि भानुमानिव गिरेराक्रम्य भूमंडट 

भूपेभ्यः कृरमादहरन्नपि धनं यच्छन्‌ जनेभ्योऽधिकम्‌। 

उद्रच्छत्सखकरप्रतापतरसा मात्सयमन्पेरधः 

मङ्गापाटतया जटत्वमहरन्नाक्ना दुमाउयपः ॥ १० ॥ 

तन्मृतुः धियमुदरहन युनवलदिकातपतरो युपि 

श्रीमत्साहिरकन्वरो वरमतिः साम्राज्यराजद्रपुः 

तजःपुजमयो ज्वटञ्ज्वटननज्वाखाद्रराखानटः 

सवारीन दहि स्म निश्यमना उन्मूरव मूढादपि ॥ ११॥ 
रीन दीपः किल शदत्रेऽपि यः 
कन्दाकापेवनरध सुज्ज्वदैः। 


ह 


आमदुद्रनमस्रवरदाविदिना वा स्वधुनीवामस 

नानानपतिरन्नमूरिव पररा जातिश्वगत्ताभिधरा । 

तम्या वावरप्रानिमा'हरमवचिर्जित्य राच्रन्‌ वय 

दिद मण्डलमण्डिनान्मवगसा पूणप्रतापानलः ॥ खदीसंदितावाम्‌ १८. | 


कथामुखवर्णनम्‌ 
तदापि नम्रीकृतभूमिपार्कः 
कपाट्पालामयिभिच विद्विषाम्‌ ॥ १२॥ 
ततः कमाचोवनमाभितो बय- 
स्तदा द्रवन्‌ संगरसंगतः क्षणात्‌ । 
सियोऽपि कंदप्पमपज्रपारते 
द्विषश्च वह्ाविव तापसंज्ञके ॥ १३॥ 
गजाश्वपादातिरथादिकिपु यो 
म॑त्रासिदुगंद्रविणेषुं कोरिषु । 
ङिटेख छेखां भवितन्यताभितो 
वरं स्वंसाद्धिकरममाच्रसंभवम्‌ ॥ १४ ॥ 
खन्धावकारादथवा प्रसगा- 
तो हता दुजनकिंकराकराः। 
तदत्र नामापि न गरहयते मया 
घुप्रहाणौ नु पौरष कियत्‌ ॥ १५॥ 
अथासिति किंविद्दि वित्रङूटक- 
युत्स्यातिरेखीटृ ताचिचक्टकम्‌ । 
अतोरणस्तभमवाप देख्या 
किंमद्धतं तत्र समानमानतः ॥ १६ ॥ 

जगज ज) गाजी गुजरातमधघ्वगो मृगाधिपादप्ययिकः पभावतः। 
मदच्युतो वैरिगजस्तदानीपितस्ततो याति पलायमानः ।॥ १७॥ 


१ शानरूणाम्‌ । २ अकव्वरः । ३ द्रव्येषु 1 ४ स्वाधीनं कृतवान्‌ । इति दस्त 
रलिखितपुस्तकरिप्पण्याम्‌ । 


६ जम्बस्वामिचस्ति- 


~~~ ^ ^~ ^^ ^. ~“ ^~ «~~~ ~~~ -- ~ ष ~~ ~~ ^~^~---~-~-~~~ ~~~ ^~ 


भिन्ननामानि गहतमापणानि वहूनि वे। 
अंतरीपांणि तानव सवस्तूने पृथूनि च ॥ ४० ॥ 
सौधस्थितमहोतुंगकेतमाखाभिराष्डतम्‌ । 

पतत्रिभिः सञ्गीनं वद्धप॑क्तयेव सोभितम्‌ ॥ ४१॥ 
राजनीतिमहामागौदुस्पथापथगापिनाम्‌ । 
निग्रदास्साधुवर्गाणां संग्रहास्सारसंग्रहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
चतु्दिक्ष महावीध्योऽप्य॑तवींथ्यस्ततोऽपराः । 

इति कथिद्धवेद्‌ श्रांत रमावतंमिव भरितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
राज्ञो यः शाकेन वद्धमानं दिनं दिनम्‌ । 
वणयामि कथं चनं नगरेशे महाणवम्‌ ॥ ४४ ॥ 

परं कत्चिद्टिरिपोऽ् नीचत्वं जल्तास्ता । 
तावदुचःपदारूदं कनकाद्रिमिवो न्तम्‌ ॥ ४५॥ 
जात्यजान्वृनदाकारं सोधोऽग्राभः सचृलिकम्‌ । 
गायन्तीक्रि्रोमिर्च निपेव्यं विबुधाधिपः ॥ ४६॥ 
दरुमः पय्यन्तभूभागभूषणेभूपिते कचित्‌ । 

रम्यः फटान्यसच्छायनन्दनादिवनेरिि ॥ ४७ ॥ 
गजदंतसमाकरारदन्त्देतः मुविस्तृतम्‌ । 

पंचवणेमयं रत्नः कचिक्िर्म्मरितं' भृचम्‌ ॥ ४८ ॥ 
चतृदिगंगमागेपु मध्यगं बन्धयाकरृतिम्‌ । 
उ्योनिदेवव्रिमानंच्च नुभटरिव सेषितम्‌ ॥ ८ ॥ 
जिनचच्यदः सांग: शृद्धिरिि समन्वितम्‌ । 
तत्रस्थाजनवम्यच्च पूत रन्नमः स्वतः 11 4०2॥ 


प दए दन्तमध्य तवन्‌ तट्‌ तत. 2 वराक्तामः 1 ३ सिव्रनम 


जन्माभिषेकमादाय जिनाचादिबदीत्से । 
नेधोदेरिव राज॑ते शैखमृधि यथामरः । ५१ ॥ 
कांटिदीसरिदंभांसि नेतं संवद्धपंक्तिभिः। 
नाङ्षिनयिरिवाहृतं कैचिच्छांतिक्कर्मणि ॥ ५२॥ 
जयनादमहायोपेरित्यादिस्तातिभिः सदा । 

श्रूमाय महाभागः श्रावेक्याताभः समम्‌ ॥ ८२ ॥ 
कैर्विटच्छद्धिरात्ानयुपेयमतः परम्‌ । 

त्यं सवोमिहाल्दं धमेध्यानावट्विभिः । ५४ ॥ 
इत्वादिभिविरेषैरच ज्ञातुमक्चमक्ेमया । 

सवैरयेपतः पूर्ण निरवशेवतया दधे ॥ ५५।। ( ङुलक्षम्‌ ) 
तज{{उक्छरुरसङ्ञकरच अरजानी पुर इत्याख्यया 
प्णामगल्चोधरीति विदितः क्षाचः स्ववटर्या(चा धपः 
श्रीमत्सादिनलाल्दीननिकटः सर्वाधिकारक्षमः 

सावः सवंमयः प्रतापनिकरः श्रीमान्‌ सदास्ते ध्रवम्‌ ।। ५६ ॥ 
येनाकारि सह्यरिमानदमनं वित्तं ञदचाजितम्‌ 
काल्दीसरिदंडुभिः सदिधिना सात्ाय विश्रांतिक्त | 
तामार्च्र त्लमतल्यमहिमां सोव्प्यंगोभामयी- 
मन्द्रभ्रीपदमात्मसात्छृतवता संरानितं भूतटे ॥ ५७ ॥ 
तस्याम यहम स्सह्‌मह्त चब्रुक्तरन्तयता 





यस्मात्स्वामपर्‌ उर्मि त चन्त न ज्प्यचम्‌ | 
[कर ः ^ ( गगाहितीः न 
श्रामद्रप्णदवस्मङ्स्मानरत्य गयाडताय रतः 


श्रीमानेष परोपकारकरणे ठभ्याचद्रियं चातम्‌ 1 ८८ ॥ 


~~ = ~~ ~ 
< खदा यदा दाख यनद ! २ रङ्यय्य 
‡ २० 1्‌६ «२६ क~. 1 4१६ \ ~<." 





४ जम्बूस्वामिचस्ति- 
तयोद्रयोः प्रीतिरसामगृतारमकः स भाति नाना-टकसार-दक्षकः । 
यं कथायां भ्रवणोत्छुकः स्यादुपासकः कथ तदन्वयं बे ।॥५९॥ 
श्रीपति काटासंपे माधुरगच्छेऽथ पुष्करे च गणे | 
टादहाचायंप्रभतीं समन्वये वत्तेमानेऽथ ॥ ६० ॥ 
तत्पदे परममल्यकीतिदिवास्ततः परं चापि। 
श्राुणभद्रः सरारेभट्ररकसन्ञकस्चाभूत्‌ । ६१॥ 
तत्पट्रमुचष्ुदयादरिपिवानुभायु 
श्रीभातुरीतिरिह भाति दतांधकारः । 
उदयोतयन्निखिलमृक््मपदार्थसार्थान्‌ 
भटरारको युवनपाटकपद्मवन्धुः ॥ ६२ ॥ 
तत्पदट्रमत्िममिवद्धनैत्‌रिन्दुः 
साम्यः सदोदयमयो टसर्दशुजाः | 
व्रह्मव्रताचरणनिजितमारसेनो 
भट्रारको विजयतऽथ कुमारतैनः ॥ ६३॥ 
उग्राग्रोतकवं्जो बरमतिगचि च गर्गोऽभवत्त 
काष्टासंवमवरानियां (१) च नगरं कोष्टति नाश्ना वरात्‌। 
श्रीसाधुमदनाश्यया तदयुजा भ्राता स याग सुधी- 
स्नद्पृत्रा ननधपद्यमानरतः धरार्पचद्रादयः ॥ ६८ ॥ 
तन्पूचः पुनरदछधतोदयगुणमग्रामंकचृढामणिः 
श्रपासावरसाधसाधुगादनः सवः समर साध्रभिः। 
रेखा सस्य विराजत ध्रुरि तदार्रभ महाजस्विनां 
धमंश्रीयुगदानमानयद्सां ननञ्य धरम रनः ॥ ६५ ॥ 








ना नायार्ना | 


दरव ~> शत्रनात 24 
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कथासुखवर्णनम्‌ 
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ततपुत्रोऽस्त्यत्र विख्यातः भ्रीसापुटोडरः खधीः । 
महोदारो महाभागो पदि इरू्दीपकः । ६६ ॥ 
छाध्यः साधुसभामध्ये क्रियावान्‌ घमंतत्परः । 
देवराख्युरूणां च वत्सले विनयान्वितः ॥ ६७ ॥ 
परेषां चोपकाराय शक्तिस्त्यागे च यस्य धीः| 
वित्तं च धर्मकार्येषु चित्तमहेदुणादिषु ॥ ६८ ॥ 
रागी ध्मफे धर्म कुधरथं तद्विपर्ययः । 
वियुखः परदारा सन्धुखो दानसगंरे ॥ ६९ ॥ 
सद्णांशेऽपि वा वारो मूको दोपरतेष्वपि । 
नालमोकषेविो वाग्मी स्वयेऽपि न द्राश्यः। ७० ॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन सवेकायविधो क्षमः | 
पित्तपृज्ादेसपूणश्रकोऽपे ठक्षायते ॥ ७१ ॥ 
कृपालुः सषेजीवेषु सवेशाकेषु बुद्धिमान्‌ । 
दक्षः सवोधनेपु श्रावकेषु सहत्तरः ॥ ७२ ॥ 
तस्य भायो यथा नाना कौख्ुभी सोभनानना । 
साध्वी पतित्रता चेयं भतेच्छंदातुगामिनी ॥ ७३ ॥ 
तयोः पुत्रास्यः संति पाच्यं भानोरिवांशवः। 
ग्राश्चापि सदोपेपु निदेपिषृपकारिणः ॥ ७४ ॥ 
ऋषिदाराधिरं जीयात्तच ज्यायान्‌ युणेरपि । 
स्वतथाप्यु्ते वंशे दिदीपे \धस्(स्थिर)तेजसा ॥ ७५ ॥ 
सोदहनाख्यथिरायुः स्याद्धि तीयो.ऽप्यद्वितीयकः । 
कणोऽप्यम्रेयेधा दाद भस्पसा्र्ते रिपून ॥ ७६ ॥ 

१ सवकायेपु । २ प्रेष्ठः । 








१० जम्वस्वामिचरिते- 
दधतां मात॒रकस्थस्तृतीयो स्पमांगद्‌ः । 
रिश्ुरप्यशुमालामिमहानेव मणियथा । ७७ ॥ 
एतेषां बन्धुवगाणां मध्ये श्रीसाधुगोडरः । 
व्यावणितोऽपि यः पूं संवन्धः सुच्यतऽधुना ॥ ५८ ॥ 

धकदा पटापुय्या मथुरायां कृतोचम 
यात्राये सिद्धक्ष्रस्थचेत्यानामगमत्सुखम्‌ ॥ ७९ ॥ 
तस्याः पयन्तभूभागे दृषा स्थान मनोहरम्‌ । 
महपिभिः समासीन पूतं सिद्धास्पदोपमम्‌ ॥ ८० ॥ 
ततरापरयत्स धमात्मा निःसहीस्थानय॒त्तमम्‌ । 
अत्यकेवटिना जम्बृस्वामिनो मध्यमादिमम्‌ ॥ ८१ ॥ 
ततो विद्युचरो नास्ना निः स्यात्तदनुप्रहात्‌ 
अतस्तस्यव पादान्त स्थापितः पूवमृरिभिः ॥ ८२॥ 
ततः केऽपि मासाः दुःखसंसारभीरः । 
सन्निधान नयोः पराप्य पटसाम्ये सम दधुः ॥ <३॥ 
उक्तं च-- ध 
५“ कान्ाृटद्धिणियडा जह जह संभवद्‌ भव्वपुरितस्स । 

तद नद नायः नूनं सुसच्वसामग्गिमोक्खटं ॥ ८४ ॥ "” 
ततौ धरृतमटामोदा अखंडवतधारिणः । 

स्वायुरत यथास्थान जग्पृम्तभ्यो नमो नमः ॥ ८५ ॥ 

तनः स्थानानि तेपां हि तयोः पार्थं मुगुक्तितः। 

स्थापितानि यथाम्नायं प्माणनयकाकिदिः | ८६ ॥ 





~~~ 








५ ° नथिया' ठति । = " मध्यमादि" टति वा पाटः । 
2 द्टध्पिनियना यथा वधा ममवनि मव्यपुद्यग्य । 


न्ध तत्रा तायत नून सुमवमामप्रामाक्नाधपु | 


कथामुखवर्णनम्‌ ११ 
काचत्पच काचच्चाष्टया काचदश ततः परम्‌ । 
काच ्िगातरव स्यास्स्तूषाना च यथायथम्‌ || ८७ ॥ 
तत्राप विरक्त द्रव्याणा पारणामतः 
स्तूपाना दतकत्वाच् जीणतां स्यादवाधता ॥ << ॥ 
तां द्रा स धमात्मा नव्यञ्चुदतेधुखुकः 


स्या्यथा जीणपन्नाणि वसतः समयो (बसतसमये) नवम्‌ ॥८९॥ 
मनो व्यापारयामास धमकाय स बुद्धिमान्‌ । 
तावद्धमफखास्तिक्यं श्रदधानोऽक्धानवान्‌ ॥ ९० ॥ 
अस्त्यात्मानादिवद्धर्च तत्क्षयान्पोक्षभाग्भवेत्‌ । 
तत्रानतसुखागप्रिभवे्ेशपारेक्षयात्‌ ॥ ९१ ॥ 
स यावता भवामो सतपू्ः सुदुष्करः 
काट्ब्ध्यादेसामग्यां सुसाध्योऽपि महात्सनाम्‌ ॥ ९२ ॥ 
तावदावर्यमेचतद्धम कायं मनीपभिः । 
सत्या सम्यक्लवसपाप्रो भाप्रिप्राप्घाकय क्रमः ॥ ९२ ॥ 
येपासा तु भवेन्ना न भूता न भविष्यति। 
तेपा निद्यात्मनां चात्र का कथा नित्यदुःखिनाम्‌ ॥ ९४ ॥ 
तथापि धममाहारम्याक्करियामाच्राुरजनात्‌ । 
आस्कदति महाभोगान्‌ तेऽपि ग्रैवेयकं सुखम्‌ ॥ ९५ ॥ 
स्वायुरते ततश्च्युत्वा तियृगादिगतिप्वमी । 
वराकास्तीवदुःखात्तौः प्ैटन्ति यतस्ततः ॥ ९६ ॥ 
तनमोऽस्तु सुधमाय यतः सोख्यं निरंतरम्‌ । 
पिक्तत्पापापरं नाम मिथ्यात्वं कमशषमभित्‌ ॥ ९७ ॥ 

१ नकटवान्‌ । २ कमौविष्ट आत्मा भव्यः कालेऽ द पुद्रक्पारवतनाल्य ज्वर 


प्रथमसम्यक््वम्रहणस्य योग्यो भवतति नाधिके । इति इयमेका काटटच्धिः 1 
३ अनुरागात्‌ । 


<^^^~^~^~ ^~ ^~^+~~ ~ 








१२ जम्बूघामिचरिते- 
यस्योदयादया जतारदया स्याक्कथचन । 
यदभावे दयाभावो घटते चिद्रधेऽपि च ॥ ९८ ॥ 
तद्र व्याख्यया चास्य वाचा वक्तुपञ्चक्यया | 
एकं मूटमनयानां यावतां (‰) तत्परंपरा ॥ ९९ ॥ 
तन्मिथ्या परिलयज्यमादां धरममभीप्पुभिः 
सम्यक्त्व पभरागुपादेय मूर धमेतरोरिह ॥ १०० ॥ 
स पमः कथितो द्वेषा निद्चयाद्वयवहारतः | 
तत्र स्वालमाधितश्चायः स्याद्धितीयः पराश्रितः ॥ १०१ ॥ 
आत्मा चैतन्यमेकार्थस्तच वाचामगोचरः। 
स्वानुभूव्यकगम्यत्वात्स धर्मः पारमाधिकः ॥ १०२ ॥ 
स एर्वोताद्धं शरद्धासा स एव परमं तपः 
स एव दशनं न्नाने चारितं मुखमच्युतम्‌ ॥ १०३॥ 
स एव संवरः पोक्तः निजंरा चाएकभणाम्‌ ॥ 
किम विस्तेरणापि तत्फटं यक्तरात्मनः ॥ १०४ ॥ 
थ तत्रासमथंः सन करिचिन्मोहोदयात्रतः | 
व्यावहारिकधमपु स्यानिरीटोऽपि वतेते ॥ १०५ ॥ 
माऽकापीत्संशायं कच्चिच दैतोरविनिः्चयात्‌ । 
पिपामृजटदृरस्थोऽप्याचक्नाणोऽस्ति तट्ुणात्‌ ॥ १०६ ॥ 
था स्पृद्मद्टुः सद्दषटिः स्वात्मोत्पनमृखाम्रत । 
तत्पखाप्नपु सप्रातिः परतन्रप्र जायत ॥ १०५७ ॥ 
तत्र रागाद्रिकत्पात्मा नद्रुणग्रापर्चिननात््‌ ॥ 
व्यावदारिक्तयपं स्यादान्दटौ दतवाचिनि ॥ {०८ ॥ 


नचद्ःरदनः 1 
५ = 7 -८। 
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कषायादिषु दुध्यान्चनाथं तदथवान्‌ । 

अदेत्पूनादिकं चेच्छदाहानादिविषधेः क्रमात्‌ ॥ १०९ ॥ 

एकाक्ष्यादिषु पंचाख्यपयन्तेषु च जंतुषु । 

समता स्यात्खतस्तस्य यः स्वयं दुःखमीरूकः ॥ ११० ॥ 

िसादेविरत्िः पोक्ते व्रतं तद्धिविधं मतम्‌ । 

देशतः सवतो धत्ते भ्रावकोऽणु यातिमहत्‌ ॥ १११.॥ 

तछ्टक्षणं त॒ सक्षेपादरक्ष्यमाणं यथागमम्‌ । 

नात्र पिस्तरतः प्रोक्त हेतोः सबन्धमात्रतः ॥ ११२ ॥ 

यत्फलं चास्य धर्मस्य महेनद्रादिषहोदयः । 

सर्व पलाख्वह्टभ्यं धान्याथिनः ङुटुविनः ॥ ११३ ॥ 

जञातधम॑फलः सोऽय स्तूपान्यभिनवत्वतः । 

कारयामास पुण्यार्थं यः केन निवार्यते ॥ ११४ ॥ 

यशःकृते धनं तेनुः केचिद्धभैश्तेऽथेतः । 

तद्याथेमसौ दघ्रे यथा स्वाहु महौषधम्‌ ॥ ११५ ॥ 

शीध्रं शुभदिने ल्मे म॑गल्द्रव्यपूवंकस्‌ । 

सोर्साहः स समारभ कृतवान्‌ पुण्यवानह ॥ ११६ ॥ 

ततोऽप्येकाग्रचित्तेन सावधानतयानिजस्‌ । 

महोदारतया श्श्वन्निन्वे पूणानि पुण्यभाङ्‌ ॥ ११७ ॥ 

शतानां पंच चारकं शुद्धं चाधेत्रयोदश । 

स्तूपानां तत्समीपे च दाद द्वारेकादेकम्‌ ॥ ११८ ॥ 

संवत्सरे गताब्दानां शतानां पोडं कमात्‌ । 

शुद्धखिराद्धरब्देस्च साधक दधात स्फुटम्‌ ॥ ११९ ॥ 
१ घान्यख तुषः 1 २ योडरः । ३ च्स्तारयामाघुः। = 





१४ जम्बस्वामिचरिते- 
शुभे ज्येष्ठे महामासे शे पक्षे महोदये । 
द्वादश्यां बुधवारे स्याद्‌ घटीनां च नवोपरि ॥ १२० ॥ 
परमाश्चरयपदं पूतं स्थानं तीथंसमपरभम्‌ । 
सवशर रुक्मगिरेः साक्षात्कूटं लक्षमिवोचितम्‌ ॥ १२१॥ 
पूजया च यथाशक्ति सूरिमेत्ेः भतिष्टितम्‌ । 
चतुर्विधमदहासंघं समाहूयात्र धीमता ॥ १२२ ॥ 
ततोऽप्याश्चीवचः पूवं परमानदशालिनाम्‌ । 
गुरुणा स्वेन दत्तानि दधां कुसुमानि मस्तके ॥ १२३ ॥ 
ततोऽधिवद्धयामास धमत्सादः युदरोनात्‌। 
यथन्दुदशनाद्राद्धवधते पयसाधिकम्‌ ॥ १२४ ॥ 
अथ मध्येसभं स्थित्वा कुडमखीढरतकरदरयम्‌ । 
पृच्छति स्म स शुश्रूएुः सर्वमतत्कथानकम्‌ ॥ १२५॥ 
यूयं परोपकाराय बद्धकक्षा मदाधियः। 
उत्तीर्णा परं तीरं कृपावारिमदोदधः ॥ १२६ ॥ 
ततोऽनुग्रहमाधाय बोधयध्वं तु मे मनः। 
जम्वृस्वामपुराणस्य शश्रपा दद वतत] १२७ ॥ 
कथं भ्रयोऽजितं तेन कथं धाप्रं भवांतरम्‌ | 
कथं केवटग्रत्पाद्य मृन्टव्धं मृखमव्ययम्र्‌ ॥ १२८ ॥ 
कयं विद्यचरो नाप्ना.तनिमित्तादभरन्परूनिः। 
नेन सद्धं मूनीनां स्वाच्छतं पच जिनन्टियम्‌ ॥ १२९५ ॥ 
दवे मतेपसग दि समाधाय सरिप्णवः। 
चभृनरसन मदात्मानो न स्खदयुः समाधितः ॥ ५२० ॥ 


कथामुखवर्णनम्‌ १५ 
कथं चेतत्कथाइत्ते कथयध्वमाविस्तरात्‌ । 
यथा वाैरपि प्रायो वाच्यं स्या्टघुमृदूक्तितः । १३१ 1 
इत्युक्तवा युक्तितोऽभिज्ञः स्थितो वा्च॑यमीव सः। 
साधु साधुभिराश्नातं साधो सुक्तिमिदं त्वया ॥ १३२॥ 
ततः शीघ्रयुपतज्ञो पष्टः प्रोवाच गिषएटवार्‌ । 
मध्यसमे गुरूणां वा कृपया लालितो यतः ॥ १३६॥ 
सर्वेभ्योपि छ्यायांश्च केवर न क्रमादिह । 
वयसोऽपि लघुर्ुदधो रणेङ्ञानादिभिस्तथा ।॥ १३४ ॥ 
गुरोरनुग्रर ज्ञाता सवैरादोशितस्त्वयम्‌ । 
अन्यथा तादशो र्कः कथं वाचाख्तां दधां ॥ ९३५ ॥ 
मृगारिरिति नाञ्ना स्यादुत्कषो न गजद्विषाम्‌ । 
अत्र दोषावतारेऽपि मह महतां कियत्‌ ॥ १३६ ॥ 
क्षे तत्र भश्रयेनेह ये निसगौच सज्ननाः । 
धारापरायते येषा कृपाम्बुराशर वचः । १३५७ ॥ 
पवित्रीङरूते विश्वं निर्वापयति तत्तपः 
पुण्यसस्यादेक सते तदास्ता हदि मेऽनरम्‌ ।॥ १३८ ॥ 
दुजंनोऽप्यधमो वा तद्रिक्रियायें स दुषटधीः | 
यतोऽप्युद्धते नम्रे वक्रः सन्पानतोऽपि च ॥ १३९ ॥ 
भवेत्साधुरसाधुवो तं चितनयानया । 
स्वे सुखावहं ङायं सवेः स्वायं समीहतास्‌ ॥ १४० ॥ 
यदि संति गुणा वाण्यामबोदायादयाः कमात्‌ । 
साधवः साधु मन्यन्ते का भातिः रटवेद्धिपाम्‌ ॥ ९४१॥ 


१६ जम्बस्वामिचरिते- 
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अथ साधूनसाधुथ प्रतिविज्ञापयाम्यहम्‌ । 
अचर श्रान्तः प्रमादाद्वा स्षमध्वं स्खाटते मयि | १४२ ॥ 
मरद्क्ल्या कथित किंचिद्यन्पयाप्यलमेधसा । । 
स्वातुभूत्यादि तत्सवं परीक्ष्योद्धतेमहेथ । १४३ ॥ 
इृताराधितसाधरक्तिदेदि पचयुरून्‌ नयन्‌ । 
जस्वृस्वामिकयःव्याजादात्मानं त॒ पुनाम्यहेम्‌ ॥ १४४ ॥ 
सोऽटमत्ा विश्चद्धालसा चिद्रूपे रूपवार्जतः | 
अतः परं यच) कासज्ञासा मदीया न सवेतः॥ १४५॥ 
यज्जानाति न तन्नाम यन्नामापि न वोधवत्‌ । 
इति भदात्तयोनोम कथं कठ नियुज्यते ॥ १४६ ॥ 
अथासंख्यातदेरिचेकोऽदं द्रव्यनिश्यात्‌ । 
नासा पयोयमाचस्वादनतत्वेऽपि छि वदे ॥ १४७ ॥ 
धन्यास्ते परमात्पतखमपलं प्रत्यक्षमत्यक्षतः 
साक्षात्स्वाञ्चमवेकगम्यमदहसां विदंति ये साधवः | 
सारं सजन्या न मजनतया पक्षाटितातमला- 
स्तचरानतलुखाम्रताम्बुसरसीहसाश्च तेभ्यो नमः | १४८ ॥ 
इतिश्रीजम्बृलामिचरिते मगवच्छरीपिमतीर्थकसरोपदेशानुससिति- 
स्याद्रादानवचयगयपयवेयाधिदारदपाण्डितराजमछ्विराचिते 
साधुपासात्मजसाधुटोडरसमम्यर्थिते 
कथाऽपुखवर्णनो नाम प्रथमः सर्गः | 


अथ हितीयः सगः 
"~~ 
सम्यक्त्वरत्नं भवताद्धवान्धां पोतायमानं निपतन्ननानाम्‌ 
श्रीसाधुसाधोशैवि टोडरस्य पासात्मजस्याखिशमेणे वे । १॥ 
इत्यारवाद्‌ः) 
श्रीनाभेयं जिनं वंदे बषतीथप्रवतकम्‌ । 
अनितं निजिताशेषकमांणं च जगटुरूम्‌ ॥ १ ॥ 
ननातरीपानिकरेः परितः परीतः 
स्वणाचर्च्छरधृतातपवारणोऽसो । 
गगोषचामरखुवीजित एष जंबू- 
दीपोऽधिराज इव राजति मध्यवती ॥ २॥ 
ताद्धेदुसमाकारं कषत्रं स्याद्धरताहयम्‌ । 
उत्सप्पिण्यवसपिण्योघटीर्य्रमिवास्पदम्‌ ॥ ३ ॥ 
गगासिधुनदीभ्यां च षट्खंडीकृतविग्रहम्‌ । 
विजयाद्धनेगं भित्वा गताभ्यां क्वणांचुधो ॥ ४॥ 
द्विरुक्ता सुषमाद्या स्याद्धितीया खषमा मता । 
सुषमा दुःषमान्तान्या सुषमांता च दुःषमा ॥ ५॥ 
१ हवीपान्तरीपनिकैरेः परितः परीतः 

स्वर्णाचकच्छलधृतातपवारणोऽसो । 

गंगोधचामरविराजित एष जम्ू- 

दीपोधिराज इव राजति मध्यवती ॥ लारीसंहितायां १-७। 


२ सर्वत्र! ३ व्याप्तः! ४ पर्वतं 1 
२ 


जम्बूस्वामिचरिते- 
पंचमप्री दुःषमा ज्ञेया समा पष्टयतिटुःषसा । 
भेदा इमेऽवसर्पिपण्या. उत्सप्पिण्या विपययः॥ ६ ॥ 
उत्सर्धिण्यवृसपिण्यो कालों सतिमिदाविमौ । 
स्थित्युत्सप्पौवसप्पीभ्यां टब्धान्वर्थायिधानकौ ॥ ७॥ 
काटचक्रपरिश्वात्या षट्समाः परिवत्तनेः | 
तावुभो परिवर्तत तामिसेतरपक्षचत्‌ ॥ ८ ॥ 
पुरा स्यामवसपिण्यां ेत्रेऽस्मिन्‌ भरताये । 
मध्यमं खंडमाभरित्य प्रथते प्रथमा सर्मा ॥ ९॥ 
सागरोपमकोर्यनां कोटी स्याच्चतुराहता । 
तस्य कालस्य परिमा तदा स्थितिरियं मता ॥ १०॥ 
देवोत्तरङुरक्ष्मासु या स्थितिः समवस्थिता ! 
सा स्थितिभारते वपं युगारमे स्म जायते ॥ ११॥ 
तदा स्थितिमनुष्याणां त्रिपल्योपमसंमित।। 
पट्सदस्राणि चापानाप्रतपेधो वपुपः स्मरतः ॥ १२॥ 
वजास्थिवंधनाः सोम्याः सुदराकारचारवः 
निषएप्रकनकच्छाया दीव्यन्ते ते नरोत्तमाः ॥ १३॥ 
युङटं कुण्डरं दारो मेखला कटकांगदौं । 
केयुरं ब्रह्मसूत्र च तेषां शद्ंद्विभूपणम्‌ ॥ १४ ॥ 
एते पुण्योदयोद्धूतरूपखावण्यसपद्‌ः | 
ररम्यत चिरं खरीभिः सुरा इव सराय्ये ॥ १४५ ॥ 
महासच्या मदाधेया महारस्का मदोजसः । 
महारुभावास्ते सर्वे महीयत मदोदयाः ।॥ १६ ॥ 
१ सार्थकाभिधानो । २ वपाणि। ३ कृष्ण्छपक्षौ । ८ सृन्ना। ५ निररं । 
मटात्कधाः 1 ४ 
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श्रेणिकमहाराजसमवसरणगमनवर्णनम्‌ 


तेषामाहारसंभीतिनायते दिषसैखिभिः। 
कवङीफलमात्र च देन्याने विष्वंणति ते ॥ १७ ॥ ` 
निव्यायामा निरातका निनीदहारा निरापयाः। 
निःखेदास्ते निरावाध.' जीवति पुरुषायुषं ॥ १८ ॥ 
सियोऽपि तावदाुष्कास्ताबदुस्सेधङ्त्तयः । 

करपदहूमषु ससक्ताः कलस्पवस्स्य इबोज्वखाः ॥ १९ ॥ 
पुरुषेष्वुरक्तास्तास्ते च तास्वतुरागिणः 
याबजीवमर्षश्लष्टा युजते भोगसंपदः ॥ २० ॥ 
स्वभावसुंदर रूपं स्वभावमधुरं वचः 

स्वभावचतुरा चेष्ठा तेषां स्वगायुषामिव ॥ २१॥. 
सुव्याहारगृहातचमास्यभूषाम्बरादिकम्‌ । 
भोगसाधनमेतेपां सवकल्पतरूद्धवम्‌ ॥ २२ ॥ 
मदर्गधवहाधूतचख्दं शुकपरट्वाः । 

नित्याखोका पिराजते कस्पोपपदपादपाः ॥ २३ ॥ 
कालानुभावसंमूतस्ेजसामथ्यचहि्ताः । 

कट्पद्ुमास्तदा तेषां कल्पतेऽभीष्टसिद्धये ॥ २४ ॥ 
मनोभिरुचितान्‌ भोगान्‌ यस्मास्पुण्यकृतां नृणाम्‌ । 
करपयंति ततस्तञ्ज्ञनिसक्ताः कस्पपादपाः ॥ २५ ॥ 
मयत्तूयविभूषाखण्ज्योतिदींपग्रहांगकाः 
भोजनामत्रवखांगा दशधा कत्पशाखिनः ॥ २६ ॥ 
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१ ९चेर ` इति देशीभाषायां । २ भक्षयेति 1 ३ मलरहिताः । ४ विरह्रटिताः । 
५ देवानामिव 1 ९ वादित्रं । ७ ऊेपनं । ८ पवनः 1 ९ कंल्पदक्षाः ! १० दर्दिताः 


२० जम्बूस्वामिचरिते- 
इति स्वनामनि्दिंष्टां कुवतोऽथक्रियाममी । 
संज्ञाभिररेव विस्पष्टास्ततो नातिप्रतन्यते ॥ २७ ॥ 
तथा भुक्ता चिरं भोगान्‌ स्वपुण्यपरिपाकजान्‌ । 
स्वायुरंते विरखी्यते ते घना इव शारदाः ॥ २८ ॥ 
जभिकारभमात्रेण तत्कालोत्थक्षुतेनं वा । 
जीवितांते तयं त्यक्त्वा ते दिवं यात्यनेनसः ॥ २९ ॥ 
इत्याद्यकारमेदोऽवसर्पिण्या वर्णितो मनाक्‌ । 
रसस्छुरुसमः शेषो विधिरत्रावधार्य॑ताम्‌ ॥ ३० ॥ 
ततो यथाक्रमं तस्मिन्‌ काटे गरुति मंदताम्‌ । 
याताघ वृक्षवृत्तायुःशरीरोत्सेधवृत्तिषु ॥ २१ ॥ 
सुषमाटक्षणः काटो द्वितीयः समवर्च॑तां । 
सागयेपमकोरीनां तिसः कोय्योऽस्य संमितिः ॥ २२॥ 
तदास्य ( तदास्मिन्‌ ) भारते वर्षे मध्यभोगयुवां स्थितिः) 
जायते स्म परां भूतिं तन्वाना कल्पपादपः ॥ २३३ ॥ 
तदा मत्या हि मरत्याभिा द्विपटयोपमजीविनः। 
चतुःसरसखचपोचविग्रहाः शुभचेष्टिताः ॥ ३४ ॥ 
कङाधरकटासपधिदेहज्योत्स्नास्मितोज्वखाः । 
दिनद्रयेन तेऽनेति वार्षमन्धोक्षमाचकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
लेपो विधिस्तु निःशेषो हरिवर्षसमो मतः । 
ततः कमेण काठेऽस्मिननवसप्य॑त्यनुक्रमात्‌ ॥ २६ ॥ 
परहीणानब्दाक्षवीर्यादिविकरेपाः प्राक्तना यदा । 
जयन्यभोगभूमीनां मर्यादा विरेभृत्तदा ॥ ३७ ॥ 

१ चिक्रया। २ निष्पापाः । ३ चनः । ४ विमीतकम्रमाणं । ५ प्रकदीजाता। 
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यथावसरं संप्रा्स्ततीयः काटपय्ययः । 

रवतते सुराजव स्वां मयोदामटंघयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
सागरोपमकोटनां कोय्यौ द्रौ छग्धसंस्थितौं । 
काछेऽस्मिन्‌ भारते वर्षे मत्यः पर्योपमायुषः ॥ ३९ ॥ 
गब्यूतिपमितोच्छरायाः मिरयगर्यामविग्रहाः । 
दिनान्तरेण संप्राप्ना धात्रीफलर्मिताशनाः ॥ ४० ॥ 
ततस्तृतीयकारेऽस्मिन्‌ व्यतिक्रामस्यनुक्रमात्‌ । 
पट्योपमाष्टभागस्तु यदास्मिन्‌ परिशिष्यते ॥ ४१ ॥ 
तदा इुरुकरा नास्ना प्रतिश्चत्यादयः क्रमात्‌ । 
चतुदश भवन्त्येव कम्पेमूपूवेभूपवत्‌ ॥ ४२ ॥ 

तदा कथुवां सों व्यवहारः मवरसते | 
भत्य॑ग्रभूपतेराज्ञामनुरुष्य प्रजा इव ॥ ४३ ॥ 

काले पात्यस्य चार्यस्य मेघद्ृष्टयादयः क्रमात्‌ । 
जायन्तेऽथ यथा नामिराज्ञः कुखकरस्य वे ॥ ४४ ॥ 
तस्यैव काटे जल्दाः कालिकारकरतिषः । 
भादुरासन्मोभागे साद्रा सेन्द्रशराखनाः ।। ४५ ॥ 
नभोनीरन्ध्रमारुन्धञ्जुम्भेऽम्भोपुचां चयः । 
कालादुद्धूतसामय्यैरारन्धः सुकष्पपुदरलेः ॥ ४६ ॥ 
विचुद्रतो महाध्वाना वर्तो रेजिरे घनाः । 

सहेमकक्षा मदिनो नागा इव सद़हिताः ॥ ४७ ॥ 


१ आमलकी | २ प्रधमभूपतेः ¦ ३ विदत्‌ । ४ चित्रं किमीरिकल्मापद्यवदेतादच 
कुरे इत्यमरः 1 ५ प्रकटीभवत्‌ । € स्रणरूदसान्वितः । 


२२ -जम्बूस्वामिचरिते 





क (न 


घनाघनघनध्वानेः प्रहता गिरिभित्तयः। । 
पत्याक्रोशमिवतियुः भरतष्टाः भरतिशन्दकेः ॥ ४८ ॥ 
ववो च वाततान्छुषेन्‌ कलापौधान्‌ कलापिनाम्‌ । 
घनाधनादिश्ुक्तभिः कणवाही समीरणः ॥ ४९ ॥ 
चातका मधुर रेणुरभिनंच घनागमम्‌ । 
अकस्मात्ताडवारभमातेन सालन कलम्‌ ॥ ५० ॥ ` 
अभिपेक्तुमिवारन्धा गिरीर्नभोभचां चयाः । । 
य॒क्तधारं भरवषतः पक्षरदारिनिक्षरात्‌ ॥ ५१ ॥ 
ध्वनतो वद्पुुक्तस्थूरुधाराः पयोधराः । 

रुदत इव शोकाता; कस्पत्रक्षपरिक्षये ॥ ५२ ॥ 
चिद्यनरी नभोरंगे विचित्राक्रारधारिणी । 
प्रतिक्षणविदत्तांगी वरत्यारंभमिवातनोत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तडिकर्वसंसक्तंः कलपेतैर्मदाजटैः । 
कुपिप्रवत्तरेर्मधेव्यक्तं पामरकायितम्‌ ॥ ५४ ॥ 

तदा जख्धरोन्युक्ताः य॒क्ताफटसरचश्छटः । 

महीं निर्वापयामाुदिवाकसरकरोष्पत्तः ॥ ५५ ॥ 
गुणानाधित्य सामग्रीं पराप्य द्रव्यादिटक्षणम्‌ । 
संरूढात्यंकरावस्थापभृत्या कणिश्चापितः ॥ ५६ ॥ 
दानैः शनेर्धिदद्धानि कषत्रेपु विररं तदा । 
सस्यान्यकृएपच्यानि नानाभेदानि सवतः ॥ ५७ ॥ 
प्रजानां पूर्वसुङ्कतात्काटादपि च तादृशान्‌ । 

सुपकानि यथाकाटं फटदायीनि य(जी्विरे ॥ ५८ ॥ 
` ए मचूरिच्छसमृहयन्‌ । द प्राग्मस्काधितं इति वा पाः । =. । २ प्राग्भर्कायितं इतिं वा पाटः । 
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नातिदृष्टिरबष्टिवा तदासीक्किन्तु मध्यमां । 
वषटिस्तत्सवेधान्यानां फएरावापिरषिष्डता ॥ ५९ ॥ 
षष्टिकाकटमन्नीहियवगोधूमकङ्गवः 
रयापमाककोद्रवोदारनीवारवरकास्तथा ।॥ ६०.॥ 
तिरखातंस्या मसूराश्च सषपो धान्यजीरकों 
यद्रमाषादकीराजमाषानिष्पावकारचणाः ॥ ६१ ॥ 
ुरुत्थनिपुयो चेति धान्यभेदारितवमे मताः । 
सङ्कखम्भाः सकापासाः परजाजीवनहेतवः ॥ ६२ ॥ 
उपभोगेषु धान्येषु सस्स्वप्येषु तदा प्रजाः । 
तदुपायमजानानाः स्वतो मूच्छुशंहुखहुः ॥ ६२ ॥ 
स्पद्ुमेषु कात्स्यन प्रखीनेषु निराश्रयाः । 
युगस्य परिवत्तंऽस्मिनभूवनाङखङखाः ॥ ६४ ॥ 
तीव्रायामरनासां (या) युदीणादहारसज्ञया । 
जीवनोपायसंशीतिव्याङखीकृतचेतसः ॥ &५ ॥ 
युगञुख्यड्पाससीनां नाभिमुमपरिचमम्‌ । 
ते तं विज्ञापयामासुरिति दीनमगिरो नराः ॥ ६६ ॥ 
जीवामः कथमेवाय नाथानाथा विना द्रुमैः 
करपदायिभिराकरपमविस्मार्थैर पुण्यः ॥ ६७ ॥ 
इमे केचिदितो देव तस्भेदाः सयुतथिताः। 
शाखाभिः फएर्नस्रामिराहयन्तीव नोऽधुना ॥ 8८ ॥ 


१ नास्षरहिता 1 २ " साठी ` ! ३“ अली ` । ४ "धनिया 1 ५ विचारवानादुः। 
६ दुयुक्षायाम्‌ 1 ७ पराप्ता 1 


२४ जम्बूस्वामिचरिते- - 


किमिमे परिदर्तव्याः किं वा भोग्यफला इमे 1 

फलटेग्रहीनिमेऽस्मान्वा निग्रण्टन्त्यनुपान्ति वा ॥ ६९॥ 

अमीपषायुपशस्येषु केऽप्यमी तृणगुरमकाः । 

फलनस्रशिखा भांति विदवदिष्षु मितोऽद्ुतः ॥ ७० ॥ 

एतेषायपयोगः स्याद्विनियोज्यः कथं चु वा। 

किमिमे सैरसं्राह्या न वेतीदं बदा नः ॥ ७१॥ 

त्वमेव सर्वमप्येतद्रेस्सि नामेऽनभिन्नकाः । 

पृच्छामो वयमद्यात्तास्ततो ब्रूहि प्रसीद नः ॥ ७२॥ 

इति कतेग्यताग्रढानति भ्रा तां स्तदायकान्‌ । 

नामे ( भि ठते भयमिल्युक्तवा व्याजहार पुनः सतान्‌ । ७३। 

इमे करपतरूच्छेदे द्रुमाः पक्वफरखनताः । 

युष्मानयानुगरण्डति पुरा करपद्रुमा यथा ॥ ७४ ॥ 

भद्रकास्तदिमे योग्याः कायां न रान्ति षः। 

अमी च परिहतग्या दूरतो वेपवृक्षकाः ॥ ७५ ॥ 

इपाथ कारचनोपध्यः स्तवकायांदयो मताः । 

एताः सभाञ्यमनाद्य व्यजनां; घसस्कृतम्‌ ॥ ७६ ॥ 

स्वभावमधुराश्चैत दीर्घाः पुदेश्ुदण्डकाः । 

रसीक्षत्य परपातन्या दन्तै्न्त्रैच पीडिताः ॥ ७७ ॥ 

गजङ्कम्भस्थङे तेन मृदा निवत्तितानि च । 

पाचाणि विविधान्येपां स्थादयादीनि दयाटना ॥ ७८ ॥ 

इत्या्चुपायकथनेः प्रीत्या सच्छरत्य तं मनुम्‌ । 

भजं (लु) स्तदारता व्रात्त प्रजाः कालयाचतां तदा ॥ ७९ ॥ 
१ सर्मीपिघ्रु । > धान्यं व्रीहिः स्तम्यक्ररिः इत्यमरः । । 
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भजानां हितकृद्धस्वा मोगमूमिस्थि तिच्युतो । 
नाभिराजस्ततोद्धूतो भेजे करपतरूस्थितिम्‌ \ ८० ॥ 
तस्योद्राहकरयाणं मरूदेव्या सर्म तदा 1 
यथाविधि सुरारचक्रुः पाकशासनसासनात्‌ ॥ ८१ 1. . 
ततश्चापि महादेश्ानयोध्यांश पुरीं व्यधुः 
गरामपत्तनसीमादि सवै चकः सुरास्तदा ॥ ८२ ॥ 
ततःप्रभृति क्षेत्रेऽस्मिन्‌ वतैते कम्पैभूरिति । 
अवस्थांतरमेव स्यात्काटचक्रपरिभ्रमात्‌ ॥ ८३ ॥ 
सागरोपमकोटीनां कोटिः स्यात्तद्वस्थितिः। 
तुयपचपपष्ठास्च भेदास्तच्राप्यमी क्रमात्‌ ॥ ८४८ ॥ 
तनोक्तसंख्यकस्तुयो कारः स्याक्किचिदृ नकः । 
दाचत्वारिंशदब्दानां सहस्राणि विनैव सः ॥ ८५ ॥ 
ततादौ तुथैकारस्य वृषभस्तीेकृद्धवेत्‌ । 
ततःप्रभृति मोक्षस्य मागैरच प्रकटोऽभवत्‌ ॥ ८६ ॥ 
ततोस्सेधः शरीरस्य धनुः पंचशतं मतम्‌ । 
उत्कर्षेण मनुष्याणां पंचविंशतिसाधेकम्‌ ॥ ८७ ॥ 
आयुश्रमाणमान्नीतं पू्रोणां कोटिरुत्तमम्‌ । 
मध्यमं च निषृष्टं च विञेयं परमागमात्‌ ॥ ८८ ॥ 
तत्र तीथैकराः सर्वे चतुर्िंशतिसंख्यया । 
जायन्ते पचङ्र्याणपाप्तपूजादधवेभवाः ॥ ८९ ॥ 
तत्र केचिन्पहासानः काटरुष्धिवल्दिहं । 
माप्तातीन्दरियसौख्यास्ते निवार्तस्तान्सुमो चयम्‌ ।॥ ९० ॥ 


१ पाकं तन्नामासुरं शासि इति पाकरासनः इन्द्रः । २ वषाणां 1 ३ कथिते 1 
४ निवणिं गताः 1 


~~~ ^+ ^^ 


२६ । जम्बृस्वामिचरिते - 
केचित्सम्यक्त्वपूर्वाणि व्रतानि पाटय महाधियः । 
सर्वा्थसिद्धिपभतं शुज॑ति सुखमंगिनः ॥ ९१ ॥ 
परे व्रतानि संप्राप्य सम्यक्तेन विना युवि। 
कुदशोऽपि क्रियायोगाद्‌ ग्रैवेयकरसुखं ययुः ॥ ९२ ॥ 
केचिस्सम्यक्तवरिक्तारच वतेनापि परिच्युताः 

भद्रा दानरतिं पराप्य भोगभूमौ भयांति हि ॥ ९३ ॥ 
परे पूव हि वद्धायुः पचादुत्पन्नदशेनाः । 
सत्पात्रदानतो नूनमवागुर्मोगभूषखम्‌ ॥ ९४ ॥ 
केचिद्धोगेषु संसक्ताः प्राणिवर्गेषु निर्दयाः । 
धमीत्पराङ्युखा दुष्टाः दुःखं वभर परत॑त्यमी ॥ ९५ ॥ - 
हा दुस्त्याज्यं खदुष्कम दु्खेध्यं पाणिनां महत्‌ 

येन धर्मस्य सामग्री सर्वापि विफटीकृता ॥ ९६ ॥ 
इतीत्थं तुर्यकारौऽसो पंथाः स्याद्धपमोक्षयोः । 
तस्मान्निगयते सद्धिः कर्मभूरितिनामतः ॥ ९७ ॥ 

अपि चास्मिन्‌ महाभागाश्चक्रिणो द्वादश स्मृताः| 
केरवास्तद्धिषैस्चैव वलाश्चापि नव स्मृताः ॥ ९८ ॥ 
त्रिषष्ठिक्षणार्चेते महापुरपगोचराः । 

जार्यते यत्र निर्विघ्राः सोऽयं काटहचतु्थकः ॥ ९९ ॥ 
सर्वत्र युनयः सदबतसंति सद्रतधारिणः। 

देशवतधराः केचित्संति ते गरहमेधिनः ॥ १०० ॥ 





^^“ 





१ नसे । २ नारायणाः 1 ३ प्रतिनाराय्रणाः। 
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गरहस्थाश्च सदाचाराः 'पूजादानादितत्पराः । 
एकादिकं यथाशक्ति प्रातिमाख्यं व्रतं दधुः ॥ १०१॥ 
कितवैकादशसंज्ञास्मव्रतवानिह कञ्चन । 
लयक्तागारः सनिर्विण्णरसितष्ठते मानिवत्तथा ॥ १०२ ॥ 
आगोपापथावारं स्वो जेनः प्रनाजनः । 
कदाचिदुद्धवो न स्याद्यक्तं पां डिनामिदह्‌ ॥ १०३ ॥ 
किन्तु हुंडावसर्पिण्यां काल्दोषादिह कचित्‌ । 
पादुभवेति पाखंडास्तथापि च वृषक्षतिः ॥ १०४॥ 
गतायामवसप्पिण्यायुत्सपिण्यां तथेव च । 
असंख्यकोटिवारं स्यादेका हुडावसपिणी ।॥ १०५ ॥ 
अवयं भाविनी सेयं भूत्वा चापि गता पुरा । 
अनतानंतशश्चापि वरस्सरे मरमासवत्‌ ॥ १०६॥ 
तदा भेवत्यनथानां परादुभावो बलादिह्‌ । 
सीमानं काटचक्रस्य भेत्ञ॒ शाक्या न कश्चन ॥ १०७॥ 
यथा खयं खभावाद्रै वर्षान्ते शरदिष्यते । 
तथा कारुपरिभाला द्रव्याणां च व्यवस्थितिः ॥ १०८ ॥ 
तद्यथा तत्र हुंडावसपिण्यां वा यथागमम्‌ । 
तीथेशायुपसगों हि महानर्थो सहात्मनाम्‌ ॥ १०९॥ 
मानभेगश्च चकरेशे जायते जातपूषेकः 
इत्यादि वहबोऽनथाः संति वाचामगोचराः ॥ ११०॥ 
हिसा पराणिवधश्चेयं दुष्कमौजनकारणम्‌ । 

गाथं श्रेयसे हिसा मन्य॑ते दुधियो दिनाः ॥ १११ ॥ 
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२८ जम्ूस्वामिचरिते- 


एकमेवाद्रयं चह्य नेह नानास्ति कचन । 
संति वेदांतिनः केचिद्रह्यादरैतमवादिनः ॥ ११२ ॥ 
तन्मतं यथा-- 
५‹ विहवतश्च्ुरुत विश्वतो मुखो वियतो बाहुरुत विशतः पात्‌ 
संबाहुभ्यां धमति सेपतत्रैचौवाभूमी जनयन्‌ देव एक एव॥१॥ 
सर्भथानिल्यमेवेतत्तं केचिन्नगर्थथा । 
आकाश च तथात्मादि सर्वमेकान्तवादिनः ॥ ११३ ॥ 
यत्सत्तरक्षणिकं सर्वं यथा शब्दश्च वारिदः । 
इति बौद्धादयः केचित्‌ क्षणिकेकान्तवादिनः ॥ ११४॥ 
पंचभूतात्मकं तचं जीवो नास्तीह कचन । 
ततो वंधो न मोक्षोऽस्ति जगः कापालिका इति ॥ ११५ ॥ 
ज्ञानानां यदि धमाणां संतानोच्छेदनात्मकः | | 
मोक्षो वाच्यः स जीवस्य मन्य॑ते दुश्ः परे ॥ ११६ ॥ 
इत्यादि वहवो भरोक्तास्तेपामंतभिदासमकाः । 
ते च हंडावसर्पिण्यां जायते नान्यदा कचित्‌ ॥ ११७ ॥ 
स्याद्रादगर्भिणी जीयाजेनी सिद्धान्तपद्धतिः । 
ययेव वजरसारेण खंडिताः मताद्रयः ॥ ११८ ॥ 
निग्रहस्थानमेतेषां पुरस्तादरक्ष्यते कविः | 
मुख्यो विवक्षितो वाच्यस्तत्र दिग्माचतोऽपरः ॥ ११९ ॥ 
१ सर्वं वै खल्विदं व्रह्म नेद नानास्ति किचन । 


आराम त्य पद्यन्ति न तत्‌ पदयति कदचन ॥ 
दति छान्दोग्य-उपनिपदि २-१४। 
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अपि चेषां कुडिगानि नानारूपाणि सर्वषः । 

बिषशूडादिनयभस्मेषिंकृतानि भर्वस्यरो ॥ १२० ॥ 

एकदंडी द्विदंडी च तिदंडी चापि कश्चन । 

हंसः परमहंसोऽपि महारण्ये पश्चपमाः ॥ १२१॥ 

इतिप्रभृति यावति रिगानि कुरिगिनाम्‌ । 

नापमात्रतया तानि क्षमो वक्तु न कश्चन ॥ १२२ ॥ 

अरुं वणनया चास्य यत्र पापाः समक्षतः । 

दश्यते यवना भूपाः साधवे व्याधिपीडिताः ॥ १२३ ॥ 

इदमत्र समाकूतं विनेय परमाथिभेः। 

जेनो धमेः क्षणं यावद्विस्मार्यो न महात्मभिः ॥ १२४ ॥ 

यथाध्मातोऽपि सौवण्य नात्यजांवबुनद्‌ः स्वतः 

न जहाति तथा साधुः धुदरैः घुब्धोऽपि धममवत्‌ (ताम्‌) ॥१२५॥ 
१ते च द्विजा एव भगवन्नामधेयार्चतुर्विधामिधीयन्ते कुटीचर-बहदक-दंस- 

परमदंसभेदात्‌ । तत्र त्रिदण्डी सरिखो ब्रह्मसूत्री गदद्यागी यजमानपरिग्रही 

सङ्गतपुत्रण्देऽरनन कुट्यां निवसन्‌ कुटीचर उच्यते 1 कुटीचरतुल्यवेषो विश्रगेद- 

नैराश्यभिक्षाशनो विष्णुजापपरो नदीतीरस्नायी वहूदकः कथ्यते । ब्रह्मसूत्र- 

शिखाभ्यां रहितः काषायाम्बरदण्डधारी प्रामे चेकरात्रे नगरे च च्रिरात्रं निवसन्‌ 


विधूमेषु विगतानि विप्रगेदेषु भिक्षां अुञ्जानस्तपःशोपितविग्रहो देदेषु रमन्‌ 
दंसः समुच्यते ! दंस एवोतपन्नज्ञानस्चातुवेण्येगेहभोजी स्वेच्छया दण्डधार ईशानीं 
दिशे गच्छन्‌ शक्तिदीनतायामनशनग्राही वेदन्तेकष्यायी परमहंसः समाख्यायते 1 
एषु चतुषु परः परोऽधिकः 1 एते च चत्वारोऽपि केवलव्रह्मद्रैतवादसाधनैकन्यसनिनः 
शब्दाथयोर्निरासायानेकाः युक्तः स्फोरयन्तोऽनिर्वाच्यतते यथा न्यवतिष्टन्ते तथा 
, खण्डनतर्कादमियुक्तैरदसेयम्‌ । 


गुणरलङृतायां दरिभेद्रकतषडदसनसरुयटीकायां ए° ११५ । 
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२० जम्बूस्वामिचरिते- .. 
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उक्त च- 


«एष लोक वहुभावभावितः स्वाजितेन विविपेन कमणा । 
परयतस्तद्रिकृतीजंडात्मनः क्षाभमेति हृदय .ने योगिनः ” ॥१॥ 
इति व्यावणितः सोऽय तुयं; कालो महानिह । 
शेषो विधिस्तु सर्वाऽपि विज्ञेयः परमागमात्‌ ॥ १२६ ॥ 
यदा चतुथकारस्य रेषमात्रोऽवतिष्ठते । 
तदा स्यात्तीर्थनाथस्य यथा वीरस्य निर्व॑तिः ॥ १२७॥ 
तदा केवट्वोधस्य प्रादुभूतिस्तथेव हि । 
यथात्र वद्धमानस्य पर्चान्पोक्ष गतास्रयः ॥ १२८ ॥ 
सधमा च सुषमां च जम्बूनामांलयकरेदखी । 
यावद्ापष्ठिः वषं स्याद्धगवनिव्रेतेः परम्‌ ॥ १२९ ॥ 
ततो यथाक्रमं विष्णुनदिमित्रोऽपरानितः। 
गोवद्धनो भद्रवाहुारत्याचाया महाधयः ॥ १३२० ॥ 
चतुर्दरमहाविचास्थानानां पारगा इमे । 
काटप्रमाणमेतेषां कार्त्स्येन शरर्द;शतम्‌ ॥ १३१ ॥ 
विशाखपौषटटिखाचार्यो क्षत्रियो जयसादययः । 
नागतस्नथ सिद्धार्थो धरतिपेणस्तथेव च ॥ १२२॥ 
विजयो बुद्धिमानंगदेवो धमदिशब्दतः। 
सेनश् दशपूर्वाणां धारकाः स्युर्यथाक्रमम्‌ ॥ १३३ ॥ 
अशीतं शतममन्दानामेतेषां काटसंग्रहः । 
तदाप्यात्मादित्चानां पू्णोपदेश एव हि॥ १३४ ॥ 
१ श्चेताम्बरपरम्परायां जम्ृष्वामिनः पथात्‌ ग्रभवश््येमवयदोमद्रसम्भुः 
विजयमद्रवाहु इति पंचश्रुतकेवलिन स्वीक्रियन्त । २ दतवर्थम्‌ । 
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ततो नक्ष्रनामा च जयणङे (खो) महातपाः । 
पाड ध्रवसेनश कसाचायं इति क्रमात्‌ ॥ १३५॥ 
एकादज्ञांगविचानां पारगाः स्युयुनीश्वराः । 
विंशद्धिशतमब्दान मेतेषां कारसग्रहः ॥ १३६ ॥ 
तदा तच्वोपदेशस्य भागां गेदामिरिष्याति | 
करस्थनीरवन्न्यायास्ाक्तं विश्वविशारदेः ॥ ९३७ ॥ 
भद्र यशोभद्रो भद्रबाहुमेदायशाः । 
लोहायंशरेत्यमी ज्ञेयाः परथमांगान्धिपारगाः ॥ १३८ ॥ 
समानां सतमेषां स्याकारोऽष्टादशषभियुतः 
तदा तच्वोपदेशश्च भागांशेनावशिष्यते ॥ १३९ ॥ 
ततोऽपि हीयमानोऽसो शेषमात्रोऽवतिष्ते । 
दोषाखचमकालस्य हीयंते बुद्धयो दरणाम्‌ ॥ १४० ॥ 
तत्र दुःषमकाटेऽस्मिन्‌ प्रमाणं जिनदे।शेतम्‌ । 
शुद्धवषसहस्राणामेकविज्ातसख्यया । ९४१ ॥ 
ततः ब्रण्योरभावः स्यान्मनःपयेयवोधयोः । 
देशावधि 1षेना परमस्वावधिवोधयोः ॥ १४२ ॥ 
ऋद्धीणां चापि सर्वांसामभावस्तपसः क्षतेः। 
नापि देवागमस्तज कस्याणानामभावतः ॥ १४३ ॥ 
कदाचिक्कुत्रचित्केचितषद्रदेवाः कथचन । 
आगच्छति पुनस्तत्र साद्धिः परोक्ते जिनागमे ॥ १४४ ॥ 
तोर मलुप्याणामायुवषेशतं मतम्‌ । 
विशत्यधिकमेषेदं धसुरेकं वुः स्पृतम्‌ ॥ १४५॥ 

१ नाशात्‌ । 


३२ जम्बूस्वामिचरिते- 
कमादायुःशरीराणां हानिः स्याच प्रतिक्षणम्‌ । 
धर्मस्यापि च करसिमश्वदेशे सलं च देशतः ॥ १४६ ॥ 
तत्राप्यस्ति निरावाधं सम्यक्त्वद्रयमादितः। 
क्षायिक च भवेत्तत्र यत्र केवलिनो जिनाः ॥ १४७॥ 
उक्तं च-- 
^ पमं पटमे णियदं पटमं विदियं च सबव्वकारेष 
खाईयसम्पत्तौ पुण जत्थ निणो केवटी तम्हि ”॥ १॥ 
महाव्रतानि संत्यारिमन्‌ देरतोऽणुत्रतानि च। 
दुभानीह केषांचिदागुणस्थानसप्तकम्‌ ॥ १४८ ॥ 
कि चापि मद्रकाः केचिदयादानादितसराः । 
शीरोपवाससंपूर्णाः स्वर्गे गच्छं्य्नौरतम्‌ ॥ १४९ ॥ 
इत्यादीनि च कार्याणि विते यत्र चांगिनाम्‌ । 
आप्तोपदेशतः सोऽयं काटो दुःषमसंज्ञकः ॥ १५० ॥ 
पर्यन्ते चास्य यक्किचिद्‌ इृत्तातं तन्निगयते । 
टेशतोऽप्यस्पबुद्धीनां बुद्धिसंमपेणक्षमम्‌ ॥ १५१ ॥ 
यायिनि दुःपमकाेऽस्मिन्‌ शीघ्रमेष्यति चापरे । 
पष्ट दुःपमदुःपाख्ये वक्ष्यमाणक्रमस्त्वयम्‌ ॥ १५२ ॥ 
कु्रचित्सर्वविद्द्े देशे भूपोऽपि धर्महा । 
स्याक्कटंकीति विख्यातो हदाखाहर्विपोपमः ॥ १५२ ॥ 
२ प्रयमं प्रथमे नियतं प्रथमं द्वितीयं च सर्वक्रायेयु । 
क्षायिकसम्यक्लः पुनः यत्र जिनः केवटी तस्मिन्‌ ॥ 


दयं गाया खारीसंदितायामपि उक्तं चति स्पेण उद्भूता 1 
२ निस्तर । 
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तस्य क्रियाः समस्तास्ताः प्रजाषीडाकयः स्मरताः 
तासाथदेशमात्रेऽपि न क्षमो ज्ञोऽपि के वयम्‌ ॥ १५४॥ 
तावता धातवः सर्वे वियते खयं यथा । 

सांकचर्मपयः सर्वः स्यात्करयो विक्रयोऽथवा ॥ १५५ ॥ 
वधवंधेनयेनं च वचो जल्पति दुष्टधीः । 

मन्ये पराणिषिनाञ्चाय केवकं कारनोदितः ।॥ १५६ ॥ 
अथ तत्रापि दषः साक्षादव्युच्छिचप्रवाहतः । 

यस्मादेको सनिजैनो विते भावलिगवान्‌ ।॥ १५७ ॥ 
पका चाप्यायथिंका तत्र यथोक्तव्रतधारिका । 

सजानिः भ्रावकस्चैको नैनधर्मपरायणः ॥ १५८ ॥ 
अथान्येद्युः कलकात्पा  ध्यायस्येवं स पापधीः । 

न कोऽप्यत्र मदाज्ञायाः परो नास्ति कराहतः ॥ १५९ ॥ 
एवं श्चत्वाधमाः केचिन्नगुनिष्टुरया गिरा । 

युनिञुदिरय देवोऽयं स्यादेकः करव्जितः ॥ १६० ॥ 
उक्तं च-- 

“4 राज्ञि धर्मिणि धर्मिष्ठाः पपे पापाः समे समाः 
लोकास्तदतुबतते यथा राजा तथा परजाः। “ ॥१६२॥ 
इत्याकण्यं स पापात्मा वाचः मोवाच निर्दयाम्‌ । 
यथाक्थेचिदयं दंञ्यः स्यात्तथाच विधीयताम्‌ ॥ १६२ ॥ 





१ भार्यासदितः । २ -जोकोऽये सोमदेवरृतयदस्तिलकचम्दकाव्येऽपि 
उक्तं चेति रूपेण उद तोऽहित 1 


च 


् 
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ततो भृपाज्ञया केचिषेदः परचान्पनेस्तदा । 
यदेयापथसशद्धया भिक्षाथेपटति स्म सः॥ १६३ ॥ 
क्रमासाप्ते बिश्चद्धातमा तत्रोपास्कसश्चनि ॥ 
स्वामिन्नमोऽस्तु तिष्ठा भ्रावकेनापि सच्कृतः ॥ १६४ ॥ 
यथास्नायं विधानज्ञो प्रसारितकरदयः। 

भोक्त॒कामः स भोज्यस्य ग्रासं जग्राह शुद्धधीः ॥ ६६५ ॥ 
यावद्धंकतं स तावद वारितो भूपर्किकरः । | 

मा मा युवेति टःशब्दैवैजाघातायतैरिव ॥ १६६ ॥ 
अयं च प्रथमो ग्रासो भागषेयोचितस्त्वया । 

देयः प्रतिदिनं तावचावद्राङ्ञोऽभिशंसनम्‌ ॥ १६७ ॥ 
उक्तमात्रे दुराचारे नरागमकोषिदः। 

सवं विज्ञापयामास काटावस्थांतरादिकम्‌ ॥ १६८ ॥ 
नूनमेतत्समापन्नं दुएटकाटावचेष्टितम्‌ । 
अन्यथानथसस्रातरियं पापाक्रया कथम्‌ ॥ १६९ ॥ 

इति निरि शाचज्ञो जीवनाञ्ञापरिच्युतः । 

त्यक्त्वा पाणिपुटाहारं सावधानो भवेन्पुनिः ॥ १७० ॥ . 
यावज्जीवं चतुथीपि मनोवाक्ाययोगतः। 

त्यक्ल। (क्त) मादारकं सर्व मुनिना भवभीरुणा ॥ १७१ ॥ 
ततोऽप्यायिकया साप्षान्धुक्तं खाद्यादिकं स्वतः । 
सदेखनाविधौं चित्तं सावधानतया धृतम्‌ ॥ १७२ ॥ 
ससीकः भ्रावकदचापि चक्रेः स्टेखनाविधिम्‌ । 
मुनिवद्धवभेगभ्यो विरक्तः स्वररीरफे ॥ १७३ ॥ 
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चत्वारोऽपि महात्मानो रुन्धसम्यक्तव भूमिकाः । 
ऋमाच्यक्तशरीरास्ते दिवि" यास्यंत्यसंशयम्‌ ॥ १७४ ॥ 
तदातवेऽनेतरं तत मूर्धं रा्ञोऽपतत्यविः । 

ततोऽप्यनंतरं नश्येद्विहिशसय्याग्रदादिकम्‌ ॥ १७५ ॥ 
दधिदुग्धघरताारच सर्वे गोरसपर्ययाः । 

क्षणादेव विखीयेते पापांशादिव संपदः ॥ १७६ ॥ 

ततो दुःषमदुःषमाख्यः षष्ठः काटः प्रवते । 
विनष्टभोगसंपत्को दुष्टश्चान्वर्थसंज्ञकः ॥ १७७ ॥ 

तत्र पोडज्चवपीणां परमायुजिनोदितम्‌ । 

दस्तेकं वपुरुत्सेधश्ुकर्षेण दृणां मतम्‌ ॥ १७८ ॥ 
मध्यं तथा जघन्यं च विज्ञेयं परमागमात्‌ । 
तद्रदायुःशरीरेषु तिरश्चापपि तत््रयम्‌ ॥ १७९ ॥ 

यथा दुःखातुराः सर्वे तिथचश्च तथा नराः । 
फलावाहारभोक्तारे भूरं्रषै निवासिनः ॥ १८० ॥ 
नरा वर्कख्वखाल्या मिथस्ते च विरोधिनः । 

` तिथेचोऽपि महाक्रूरा यद्धे इवन्यहनिंशम्‌ ॥ १८१ ॥ 
हत्वा परस्परं पापाः फलं खादंति निर्दयाः । 
धमबुद्धेरभावाच दुष्टकारप्रभावतः ॥ १८२ ॥ 

मेषाः कचित्कदािस्च ततर वर्षति वर्षतः । 

तेषां नेसगिकी तृष्णा भरशमं याति न कचित्‌ ॥ १८३ ॥ 
इत्थं वपसदखाणामेकविशतिसंर्यकः 1 

कारो गच्छति जंतूनां दुःखं दुष्कर्मपाकतः ॥ १८४ ॥ 


१ स्वगे 1 २ वञ्जम्‌ 1 ३ भूमिविचेषु । 
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तदंते भ्रख्योऽवश्यं मावी काटस्वभावतः 

वपति सप्सप्नादं कारीषागन्यादयः कमात्‌ ॥ १८५ ॥ 

इ्स्थपेकोनपचाशदिनं यावदुपद्रवः 

महादुःखाकयो भीमो शुद्रकमात्मका भवेत्‌ ॥ १८६ ॥ 

दरसप्रतिजीवानां दंपतीपिधुनं तदा | 

तचाधिकारिभिर्दैनीयते गहरादिषु ॥ १८७॥ 

शेपमत्रायेखंडऽस्मिन्‌ कृचिम भस्मसाद्धवेत्‌ । 

अङ्रचरिप त केनापि कतु शक्यं न वान्यथा ॥ १८८ ॥ 

तत्तथित्रावनिर्निस्या रेपमाज्रावतिषठते । 

भूतपूर्वा ख्यः सोऽयमित्थमित्थमनंतशचः ॥ १८९ ॥ 

एवं पट्‌ समया यत्र षतेतते पारिणापिक्राः 

अदुखोमि्विंखोमैश्च तरेव भरतादयम्‌ ॥ १९० ॥ 

तव्राधि(स्ति) मगो देशो विख्यातो सवरि सावत्‌ । 

नित्यपरय्ादेता यत्र पजा भागे; कृतोत्सवाः ॥ १९१ ॥ 

वलाकाटीपताकाल्या स्तनिता यत्र बुरिता । 

जीमूता यत्र वपतो भांति मत्ता इव द्िपाः ॥ १९२॥ 

न सपृकंति कराधाथां यत्र राजन्वतीः प्रजाः । 

सदा सखुकाटसांनिघ्यान्ेतयो नाप्यनीत्तयः ॥ १९२ ॥ 

यस्य सीमाविभगेषु चाद्यादिक्षेत्रसेपदः | 

सदैवफटदाटिन्यो भांति धम्यी इव क्रियाः ॥ १९४॥ 

यच चाह्िवनेपांते खारतंती थुकावखी । 

ग्राटिगोष्योऽुमन्य॑ते दंती तोरणथियम्‌ ॥ १९५ ॥ 
१ गजना > मेवाः। ३ मोपांमनाः। 
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मंद्गंधवहा धृताः शालिविपराः फलानताः । 
कृतसराविणो यत्र उक्कुवतीव पाक्षणः । १९६ ॥ 
यच पुदेक्षुवाटेषु यत्र चीकारदारिषु । 

पिवंति पथिकाः स्वैरं रसं सुरसमेश्षवम्‌ ॥ १९७ ॥ 
यत्र कूपतराकाचाः कामं संति जलाशयाः | 

तथापि जनतातापं हरति रसवत्तया ॥ १९८ ॥ 
जनतापच्छिदो यत्र वाप्यः स्वच्छांडुसंमृताः । 

भांति तीरतरूच्छाया निरुदोष्णा वहुपरपाः ॥ ५९९ ॥ ` 
विपंका प्राहव॑त्यथ सच्छाः कुटिख्बत्तयः । 

अरुघ्याः सर्वभोग्याश्च पिचित्रा यत्र निञ्चगाः ॥ २०० ॥ 
सरसां तीरेषु देशेषु ₹तं हंसा विङ्क्ते । 

यत्र कठविलाख्प्रमृणाखसकखाङखाः । २०१ ॥ 

वनेषु वनमातगा मदापीलितखो चनाः । 

अरमत्यविरतं यस्मिन्नाहातुमिव दिग्गजान्‌ ॥ २०२ ॥ 
यत्र शंगाग्रसं ख्यकर्द॑मा दु्दमा शम्‌ । 

उत्खनंति इषा दृष्ट्वा स्थटेषु स्थट्पक्चिनीम्‌ ॥ २०३ 
स्वगौवाससमाः पूर्यो निगमाः ङुरुसंनिभाः | 
विमानस्पद्धिनो गहाः प्रजा यर सुरोपमाः ॥ २०४ ॥ 
यत्र भगस्तरगेषु गनेपु मदविक्रिया । 

दडपारूष्यपन्नेषु सरःसु जटसंग्रहः ॥ २०५ ॥ 

गवां गणा यथाकाटमाप्तगभोः कृतस्वनाः । 

पोपयति पयोभिः स्मैजनं यज घनेः समाः ॥ २०६॥ 


१ सच्छाः। २ शब्दे । 
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निसर्ग॑खभगा नार्यो निसगचतुय नराः । 

निसर्गखखितारापा वाखा यत्र शे रहे ॥ २०७ ॥ 

यत्र सत्पाचदानेषु भीतिः पूजा चार्हताम्‌ । 

शक्तिरात्यतिकी शी भरोषधे च रतिरखेणाम्‌ ॥ २०८॥ 

देशस्यास्येकदेशेऽस्मिन्नास्ना राजग पुरम्‌ । 

यत्र राजन्यकं शखद्राजते दिविराडिव ॥ २०९ ॥ 

यजाभरंखिदसौधाग्रकख्रैः शातिङुभजेः। 

सदा संभाव्यते पौरेः शतचन्द्रं नभस्तलम्‌ ॥ २१० ॥ 

निनप्रासादरशिखरं दंडोत्तंभितकेव॑नेः। 

किं किटाकाशगगायाः प्रवाहः रतथा भवेत्‌ ॥ २११ ॥ 

गृहवातायनस्थानां नार्सणां मुखमंडनेः । 
उदडपुंडरीकानां सरसां ध्रियमावहन्‌ ॥ २१२ ॥ 

यत्सुंदरीणां सोदयं दरं दशं सुरस्तियः | 

भ्रत्युद चकिता मन्ये तस्थुरन्मेपितेक्षणाः ॥ २१३२ ॥ 

यच तोयतरिफष्वानेधूपभूमविवतेनेः । 

सदेव दुर्दिनश्रींत्या केकां तन्वंति केकिनः ॥ २१४ ॥ 

` तत्र राजाधिराजोऽयं राजते श्रेणिकः सुधीः । 

निजिताशेपभूपाटेराचुषितपदद्रयः । २१५ ॥ 

स्वतोऽस्य सुटक्ष्माणि नारं वणयितुं कविः ] 

तस्मादिग्मात्रमेवात्र क्ष्ये साघद्रिकं यथा ॥ २१६ ] 





१ तपर्नां यातकुभं इत्यमरः ! > पताक्राभिः 1 3 तीर्थत्निकं नरत्यगीतवारयं 
नाटथमिदं त्रयम्‌ दत्यमर्‌ः 1 ८ मधघ्रान्त्या 1 ५ केका वाणी मयुरस्य । 
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रिरस्यस्य वथुनीखा म्रढजाः कंचितायताः । 
कामटृष्णयुजगस्य शिरो तु विज्नमिताः ॥ २१७ ॥ 
नेघर्ेगे यंखान्जे सस्मितां शूकरकेसरे । 

धत्ते स्प मधुरां वर्णी मकरंदरसोपमाम्‌ ॥ २१८ ॥ 
ने्रयो्रितयं रेने संसक्तं तस्य कर्णयोः । 

सुश्चेती ताविवाध्चित्य शिक्षितुं सष्ष्मदरिताम्‌ ॥ २१९ ॥ 
उपकंटमसौ दभर हारं नीहारसच्छविम्‌ । 
तारानिकरमास्थेन्दोरिव सेवाथेमागतम्‌ ॥ २२० ॥ 
वक्षःस्थलेन पृथुना सोऽधाच्चंदनचचिताम्‌ । 
मेरोनेनतयटम्ां श्ञरदीमिव चंद्रिकाम्‌ ॥ २२१ ॥ 
शुङ्येद्ध सिने मेरमन्यंस्य शिरसोन्तिके । 

चाहुतस्यायतौ नीलनिषधाविष रेनतुः ॥ २२२ ॥ 
सरिदावत्तंगंमीरा नाभिमध्येऽस्य निवैभो । 
नारीदक्करिणी रोधे वारिखातेव हृद्धुषां ॥ २२३ ॥ 
रसनावेष्टितं तस्य किमंडर्मावभं । 

देमवेदीपरिक्षिप्तमिव जम्बूदरमस्थलम्‌ ॥ २२४ ॥ 
उरसुद्रयमभास्त स्म स्थिरं वृन्तं खसंहरतम्‌ । 
रामामनोगजालनस्तंभटीलां सथुद्रहन्‌ ॥ २२५ ॥ 
चरणद्ितयं सोऽधादारक्तं म्रदिमान्वितम्‌ । 

भितं भियानपायिन्या संचारीव स्थलाम्बुजम्‌ ॥ २२६ ॥ 


१ मकरंद: पुष्परसः इत्यमरः । > मेस्तुव्यत्य | ३ कामेन । ४ मिलितं | 
५ बन्धनाधारस्तभः । 


४० जम्बूस्वामिचरिते- 
रूपस्पदयुख्यषा भूषिता श्रुतसपद्‌ा ] 
रारच्चन्दरिकयेवेन्दोभरूतिरानदिनी दशाम्‌ ॥ २२७ ॥ 
पदवाक्यप्रमाणेषु पर परावीण्यमागता । 
तस्य धीः सवेजाख्ेषु दीपके व्यदीप्यत ॥ २२८ ॥ 
सक्कः सकलो विद्रान्‌ विनीता जितान्द्रयः 
राज्यटक्ष्मीक्राक्षाणां छक्ष्यतामगमत्करृती ॥ २२९ ॥ 
अनुरागं सरस्वत्यां कीया परणयनिघताम्‌ ॥ 
लक्ष्म्यां चाङभ्यमातन्वान्वदुपां मधि सोऽभवत्‌ ॥ २३० ॥ 

स्य ज्वरत्तापाग्नो सदप्परिपवः क्षणाद्‌ । 
भवेयुभस्मसा्स्वं द्ववह तृणा इव ॥ २३१ ॥ 
यस्य पादद्रय रश्वस्मणमाति महीश्वराः | 
यरोगधरेवाकष्टो मरा इव रेशयम्‌ ॥ २२२ ॥ 
सोऽयसङ्ञानतः पूवं युनेाप्युपसगतः 
तीत्रसद्धेराभावश बद्धायुनरकस्य च ॥ २३२३२ ॥ 
पथाद्धावर्विशुद्धः सन्‌ काटरव्धिप्रसादतः 
छब्धसदर्शनः सोऽयमासीककर्मातक्स्सुधीः ॥ २३४ ॥ 
तथ्यथाडत्तकं तस्य विज्ञेयं तत्फथानकात्‌ । 
अत्र सक्षपमात्रत्वानाक्तं विस्तरतो मया ॥ २३५॥ 
तस्य पत्नी त॒ नाश्चाऽऽसीचलनेति पतिव्रता । 
त्रतरीटवुधमाल्या सम्यग्दरनश्राटिनी ॥ २२६ ॥ 
संत्यंतःपुरवातिन्यःप्रियाः शतसहस्रशः । 
कटव्रवंतमातमानं तयेव मनुत स्म सः | २२७ ॥ 


१ कु जट दात दति ऊुदादाच कमद्यम्‌ 1 
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रूपयोवनलावण्यगुणवारितरंगिणी । 
साभूत्सरिदिवांमोधेभरैश्छन्दाज्ुगामिनी ॥ २३८ ॥ 
अजस्त तत्समीपं सा भिमतिं स्म स्मरात॒रा । 
तदासीत्कलपवह्टीव संसक्ता रतकमंणि ॥ २३९ ॥ 
अथान्येद्युभहास्थानमासीनं हरिविषटैरे । 
नमत्कोटिकिरीग्रनृपेरासेवितं भृशम्‌ ॥ २४० ॥ 
नि्मरनीरसंकाशचखचापरराजिभिः | 

वीज्यमानं सभामध्ये गिरीन्द्रमिव निश्चलम्‌ ॥ २४१ ॥ 
इदुविभ्वसमाकारासितछनोपरक्षितम्‌ । 

श्रेणिक ते महाराज ददे वनपालकः ॥ २४२ ॥ 

तं दाथ प्रणम्यादावुवाच विनयान्वितः । 
दवाश्चयपदं काचद्‌ दष्टं मन्यक्षतो मया ॥ २४३ ॥ 
तत्सवं ठेशतोऽपीह वक्तुं शाक्यो न कथन । 
तथाप्युद्धेखतोऽवर्यं वाच्यं वच्मि नराधिप ॥ २४४ ॥ 
श्रीवद्धेमानतीथस्य महतस्िजगद्ररोः । 
समवस्रतिसंस्थासीद्धिपुखाचरमस्तके ॥ २४५ ॥ 
चणयामि किमत्राहं शोभातिरयश्चालिनी । 

यत्र सभूय न केशाः किंकरा इव कमठः ॥ २४६ ॥ 
तन भ्क्ठुभिताभोधर्वलाध्वानाचुकारिणी । 

चटा सुखरयामास जगकरपामरेशिनाम्‌ ॥ २४७॥ 
ज्योतिर्कि महान्‌ सिहपणादोऽभूत्सयुत्थितः। 
येनाश्चं विमदीभावपवाप सुरदारणः ॥ २४८ ॥ 


९ {सदासन ! २ दवाः 1 
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४२ जम्वूस्वामिचरिते- 


~~~ 





द्ध्वान ध्वनद्‌मोदध्वनितानि तिरोदधन्‌ । 

वेैयतरेषु गेहेषु महानानकनिःखनः ॥ २४९ ॥ 
संखः संखसवंः ‡) साधं यूयमेव जिघृक्षवः 

इतीव पोषयन्नुचेः फणीन्द्रभवने ध्वनन्‌ ॥ २५० ॥ 
विष्टरान्यमरेशानामासनः भचरकपिरे । 

अक्षपाणीव तद्वव सोढुं जिनजयोत्सवे ॥ २५१ ॥ 
पुष्पांजलिमिवातेन्ुः समतास्पुरभूरुहः । 
चरुच्छाखाकरेदीपे्विगलक्छुसुमोकरेः ॥ २५२ ॥ 
दिशः परसत्तिमासेदुव्ख्रनि व्यभ्रमेवरम्‌ | 
विरजीकृतभूकाकः शिशिरो मरुदावभो ॥ २५३ ॥ 
इति भमोदमातन्वन्नकस्माद्धुवनोदरे । 
केवलज्ञानपूर्ेन्दुजेगदान्धिमवीचधन्‌ ॥ २५४ ॥ 
तमेराव॑णमारूटः सहस्राक्षोऽद्यतत्तराम्‌ । 

पद्माकरं इवोत्फुद्टपकजो गिरिमस्तके ॥ २५५ ॥ 
द्वार्चिंरदरदनान्यस्य प्रत्यास्य च रदाषएटकम्‌ । 

सरः प्रति रदं तस्मिन्नविजन्येका सरः प्रति ॥ २५६ ॥ 
द्रार्चिंशससवास्तस्यास्तावत्मितपतरिकाः । 
तेष्वायतेषु देवानां नत्तक्यस्तत्समाः पृथक्‌ | २५७ ॥ 
नत्यंति सख्यस्मेरवक्वाग्जा टटितथ्वः । 
पर्यचित्तद्रमेपचनर्यंतः (9 प्रपदांरान्‌ ॥ २५८ ॥ 
तासां सहासभंगाररसभावल्यान्वितम्‌ । 


, पर्यतः कायुदप्राय च्रत्य [पप्ावर्‌ खराः ॥ २५९ ॥ 


१ कत्यक्रक्षः | २ एरवतदस्तन । 32 सताप प्राप्ताः । 
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प्रयाणे सुरराजस्य नेदुरप्सरसः परः| 
रक्तक॑टाश्च विनर्य्यो जगुजिनपतेजयम्‌ ॥ २६० ॥ 
ततो द्रात्ंशदिद्राणां परतेना वहुकेतनाः । 
प्रससुविखसच्छ्रचामराः प्रततापराः ॥ २६१ ॥ 
अप्सरकुकमारक्तङुचचक्राहयुग्मके । 
तद्रक््पकजच्छन्ने छसतनयनोत्पछे ॥ २६२ ॥ 
नभःसरसि हारांश॒स्वच्छवारिणे हारिणि । 
चरुतश्चामरास्तज्र हंसायन्त स्म नाकिनाम्‌ ॥ २६३ ॥ 
इदरनीरमयाहाय्यरुचिभिः कचिदाततम्‌ । 
स्वामाभांति बिभरामास धोतासिनिभमंवरम्‌ ¢ ॥ २६४ ॥ 
पद्मरागरुचा व्याप कविदयेमतटं वभो । 
साध्यरागमिवावभ्रद्‌सुरनितदिङ्एखम्‌ ॥ २६५ ॥ 
कचिन्परकतच्छायासमाक्रांतमभान्नभः। 
सरेवरमिवां भोषेजेखपयतसस्थितम्‌ ॥ २६६ ॥ 
तन्व्यः सुरुचिराकारा रसर्दशुकभूषणाः । 
तजामरस्ियो रेजः कर्पवर्ट्य इवां बरे ॥ २६७॥ 
तासां सेराणिं वक्त्राणि पद्मबुद्धयाञुधावताम्‌। 
रेजे मधुखिदहां माला धलुर्ज्येव मनोुवः ॥ २६८ ॥ 
खरान महाध्वनिः पूजवेरापरां दधन्‌ । 
प्रचरेष्टोटकष्टोखो वभौ देवागमांडुधिः ॥ २६९ ॥ 
तञ दिव्यांगनारूपे्धदस्त्यादिवाहनेः । 
उर्चाववै्नभोवत्पं भेजे चित्रपटभियम्‌ ॥ २७० ॥ 


१ सेना । २ कदाङ्ग्यः । ३ हास्ययुक्तानि । ४ हयः अशः । 











. जम्बूस्वामिचसिति- 


सुर्दरादथालोक्य विभोरास्थानमंडलम्‌ । 
सुरक्षिसिपिभिरारब्धपराद्धिरवनाशतम्‌ (१ ॥ २७१ ॥ 
एकयोजनाविस्तारमभूदास्थानमीरितः । 
हरिनीरमहारत्नघटितं षिटसत्तटम्‌ ॥ २७२ ॥ 
सुरेन्धनीछनिमाणं समवत्तं तदा वभो | 
विजगत्छीयखाटोकममेगखादशेविभमम्‌ ॥ २७२ ॥ 
सस्थानमण्डलस्यास्य सैस्थानं को चु वर्णयेत्‌ । 

सुजौमा सू्रधारोऽशूननिमोग यस्य. कर्मटः ॥ २७४ ॥ 
तथाप्यनू्यते किंचिदस्य शोभासयुच्चयः 
श्रुतेन येन सपीति भेजे भव्यात्मनां मनः ॥ २७५ ॥ 
पचवणमयोद्धासिरतनपांशभिराचेतः। 

तस्य पर्थ॑तभूमाण धूलीशालः परिष्कृतः ॥ २७६ ॥ 
चतद्धप्वपि दिष्ष्वस्य देमस्तंभाग्ररविताः 
तोरणानां करस्परिरत्नमादा विरेजिरे ॥ २७७ ॥ 
ततोंऽतरांतरं किंचिद्रसा धरकनेर्भेताः । 

रेजे मध्येषु वीथीनां मानस्तभाः सयच्छ्िताः ॥ २७८ ॥ 
अधिष्ठिता षिरेजस्ते मानस्तभा मनोिषहः 

ये दृरा्टीकषिता मानं स्तं मयंत्याशु दुद्शाम्‌ ॥ २७९ ॥ 
उक्तं च-- 

८८ मानस्तभाः सरांसि भविमल्जच्मस्ातिक्रा पृष्पवरादी | 
पाकासे नास्यशाया द्वितयञुपवनं वेदिकांतर्ध्वनाच्याः | 


[फ 





१ समवदारणम्‌ । २ इन्द्राः 
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रालः कल्पट्रमाणां घुपरिवतवनं स्तुपहम्यावखी च । 
प्राकारः स्फाटिकोंऽतनेष्ुरय॒ुनिसमा पीठिका स््य॑भरूः' ॥२८२ 
तत्र निमेखटस्यास्य मूर्धि पीठस्य विस्तृतौ । 
स्फुरन्पणिव्रेभाजाख्राचतापरकाय ॥ २८१ ॥ 
चखच्चामरसघातप्रतिविवनिभागतेः 
हैसैरिवासये इृद्न्या सेव्यमाने तटे पृथौ ॥ २८२ ॥ 
मार्तण्डमंडल्च्छाया प्रस्पद्धिनि मदार्ैके । 
स्ंनीफेननीकाशेः स्फटिकरधटिते कचित्‌ ॥ २८३ ॥ 
शुचौ रसिनिग्पे ्रद्स्पर्चे जिनांघिस्पशेपावने । 
पयेतरचितानेकर्मगल्द्रव्यसपदि ॥ २८४ ॥ 
भिमेखलाकिते पीठे सेषा मधङ्कदी वभों । 
यत्र तरैरोक्यनाथस्य संस्था सवातिशायिनी ॥ २८५ ॥ 
यथा सवाथसिद्धिवां स्थिता चिदिवमूधेनि । 
तथा गधङ्कटा द्रा पाटस्याधतटर चभो ॥ २८६ ॥ 
सगंधधूपनिःखवासा खमनोमारभारिणी । 
नानाभरणदीप्ंगी या वधूर दिद्ुते ॥ २८७ ॥ 
तस्या मध्ये देम पीठं नानारत्नढ्त्ताकीर्णम्‌ । 
मेरोः भृगं न्यष्डुबाणं चक्रे शक्रोदेशादित्तरं ।॥ २८८ ॥ 
विष्टरं तदचकरे भगवान॑ततीधक्त्‌ । 
चतुभिरंगेः स्वेन महिस्ना पृषठतत्तटम्‌ ॥ २८९ ॥ 
तत्रासीनं तमिद्राचाः परिवेरुभहेञ्यया । 
पुष्प भरवर्पतो नभोमागं घना इव ॥ २९० ॥ 

१ स्व्भगेगा २ तिरस्कुवांणं । ३ धनदः 1 


६ जम्बूस्वामिचरिते- 
तत्राशोकूतरू रेज पयैते' त्रिजगत्पतेः । - 
रुधन्मागं दिवेरानां धुन्वन्‌ शाखाः स वायुभिः २९१ ॥ 
छत्रं धवं रुचिमत्करात्या चाद्रीपजयद्रुचिरां र्ष्मीम्‌ । 
त्रेधा रुरुचे शसभृन्नूनं सेवां विदधनज्नगतां पयुः ॥ २९२ ॥ 
पयः पयोधेरिव वौचिमाा प्रकीणकानां समितिः समंतात्‌ । 
जिनिनद्पर्थैतनिषेवियक्षः करोत्करेराविरभूदरिधूता ॥ २९३ ॥ 
जनी फिमगदुतिरुदयती किमेदुभासां ततिरापतंती । 
इति स्म रकां तनुते पतंती सा चामराखी सरर्दिदुशधा॥२९४॥ 
सखरदुदुभयो मधुरध्वनयो निनदंति तदा स नभोषिवेरे । 
जल्दागमञ्ंकिमिरुन्मदिभिः शिखिभिः परवीक्षितपद्धतयः २९५ 
प्रभया परितो जिनदेहथुवा जगर्त। सकला समवाविस्तृतेः (‰। 
रुरुचे स चराचरमस्यजनाः करिमथाट्धतमीरशि धाने षिभोः२९६ 
दिन्यमहाध्वनिरस्य मुखाग्नान्मेषरवायुकृतिं निरगच्छत्‌ । 
भग्यमनोगतमोहतमोऽघ्नन्नघ्चतदेप यथेव तमोऽरिः ॥ २९७ ॥ 
इत्यष्टाभिः प्रतीहारैरन्विता भूनिनेशिनः। 
विपुखाद्रौ स्थिता देव देवदेवैरधिष्ठिता ॥ २२८ ॥ 
अपि तत्र वि्ु्चति मियो वैरं परस्परम्‌ । 
नन्मसंतानसंस्कारावद्धक्रोधा विरोधिनः ॥ २९९ ॥ 
केचित्ततक्राखपयायस्वभावत्वाद्विरोधिनः । 
नापि ते विक्रियां भेजुस्तत्सांनिध्यभरभावतः ॥ ३०० ॥ 
तद्यथा करिणी दुग्ध दोग्धीव दास्विाष्रकः | 
मातूुद्धया तथा सिदरीमामनंति मृगारभकः ॥ २०१॥ 

१ सर्मपि। २ सूर्याणां ¡ ३ खगदावकाः | 


श्रेणिकमहाराजसमवसरणगमनवणंनम्‌ ४७ 
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यत्र दुंरका नागफणायां च कृतासनाः 

आश्र्यंतीह छययं पांथाः सानदरदुमेष्िव ॥ ३०२ ॥ 
द्रुमाः सर्वैऽपि सर्ै्तफख्दा दटशाछेनः । 
आनदादिव चलति चर्च्छाखाकरायताः ॥ ३०३ ॥ 
व्रीहयः फलस्षपन्नाः स्वादुपक्ार्च साप्रतम्‌ । 

विद्यते सवैभूपृषठे सुकृतानामिवां राः ॥ २३०४ ॥ 
सवोपध्यो महावीर्याः सब्वीमयविनाशकाः । 
दीप्यतेऽतितरामघ प्रजानां सुखहेतवे ॥ ३०५ ॥ 
दुभिक्षादीतयो नाशं यांति मूखादपि क्षणात्‌ । 
पुण्यसूयोदयादेव तमो नैर यथा विभोः ॥ २०६ ॥ 
इत्याच्यतिशयाः सर्वे संति युगपज्िनेरिनः। 
तास्तासुदेखतेो वक्तु नाहं शक्रोमि सप्रति ॥ ३०७ ॥ 
इति शर्वा वचो भूपो वनपाल्युखादिह्‌ 1 
आनदागृतसंसिक्तदेहोऽभूद्धक्तिनिभरः ॥ ३०८ ॥ 
अथोत्थाय दृपस्तूणमासनात्संयुखं विभोः । 

गत्वा सप्रपदं यावात्रिधा चक्रे नमरस्क्रियाम्‌ ॥ २०९ ॥ 
साुजन्मासमेतोन्तःपुरपौर पुरोगमैः 1 

भाज्यामिज्यां पुरोधाय ससज्नोऽभूदरमं प्रति ॥ ३१० ॥ 
ररोभीक्ति परां तन्वन्डुर्वन्धर्मभभावनाम्‌ । 

स भूत्या परयोत्तस्थे भगवर्ैदनाविधो ॥ २११ ॥ 
अथ सेनांबुषेः क्षोभमातन्वन्नन्धिनिःस्वनः । 
आर्नदपटदहो मंदं दध्वान ध्वनयन्‌ दिशः ॥ ३१२॥ 


४८ जम्बरूस्वामिचरिते 
मतस्थेऽथ महाभागौ वंदारुः भ्रेणिको षः । 
महाहस्त्यस्वपादातिरथकयया वरतोऽभितः ॥ ३१३ ॥ 
रेजे प्रचलिता सेना ततानकपृथुध्वनिः । 
वेव वारिपः प्रूहदसंख्यध्वजवीचिकाः ॥ ३१४ ॥ 
तया पाश्वुतः प्रापर्स जिनास्थानमडपम्‌ । 
प्रसप्पलस्मभयां दक्षु जतमातेडमण्डलम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
परीलय पूनयन्मानस्तंभान्सोम्थः ततः परम्‌। 
खातां रतां वन शा वनानां च चतुष्टयम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
द्वितीयक्लार्क्रम्य ध्वजान्‌ कस्पद्रुमावर्टीम्‌ । 
स्तूपान्‌ प्रासादमाटाश्च पर्यन्विस्पमयमाप सः ॥ ३१४७॥ 
ततो द्वारक; संघाम्यद्धिः प्रवेशितः । 
श्रीमंडपस्य वदग्धीं सोऽपरश्यत्स््रगजित्वरीम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
ततः परदक्षिणीङकवेन्‌ धमचक्रचतुषएटयम्‌ । 
लक्ष्मीं वा पूजयामास धाप्य प्रथमपीटिकाम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
ततो द्वितीयपीरस्थान्‌ षिभोरणो महाध्वजान्‌ । 
सोञ्चयामास सप्रात्तः पूतगधादवस्ताभिः ॥ २२० ॥ 
मध्ये गेधङ्करी द्विद्विपारारदधं दरिविषटरे | 
उदयाचटमृद्धस्थमिवाकं जिनमेक्षत ।॥ ३२१ ॥ 
चटच्चामरसंघाततव्रीज्यमान महातनुम्‌ । 
परपताननिश्चरं मेरमिव चामीकरच्छविम्‌ ।॥ ३२२ ॥ 

याव्रष्मतीदारेविभ्राजंतं जिनेश्वरम्‌ । 
सिः प्रदक्षिणीढ्रत्य भगवंतं जगद्रू ॥ ६२३ ॥ 


१ रथानां समृद्रः दति रथक्ट्था । २ सृय। ३ यामां 


श्रेणिकमहाराजसमवसरणगमनवर्णनम्‌ ९ 


= ~~" "^~ ^~ ^^ ^ ^~ ^^ ^^ ^~ ~^ ^~ ^~ ^ ^~ ^~ ^^ ~ ^~ ^~ ~^ ^~ ^~ ^ 


४) 
इयाय याययुकानां ज्यायान्पाज्येष्टया पुम्‌ । 
पूजान्ते प्राणेपल्येश महानदितजान्वसो ॥ ३२४ ॥ 
नमस्त॒भ्य नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं महात्मने । 
वचःप्रसूनपाखामिरेत्यानच गिरापातिम्‌ ॥ २२५ ॥ 
त्वे जनः क[मजजेता सखमटदनारेदारूदः । 
धमध्वजो धमपि; कमारातिनिशुभनः ॥ २२६ ॥ 
तव हयासन भाति विन्वमतुभेवद्धरम्‌ । 
कृतयत्नरिवोद्रोढ न्यगरूढोऽयं पृगाधपेः ॥ २२७ ॥ 
तवाय प्रचरख्च्छाखस्वगोऽशोकमहाध्रपः 
स्वच्छायासाश्रतान्पाति स्वतः रेष्यानिवाश्रतान्‌ ॥ ३२८ ॥ 
तवामी चामरघ्राता यक्षरर््षप्य वाजताः 
निधुनतीव निव्याजमागो वे सागसां वृणाम्‌ ।॥ ३२९ ॥ 
त्वापामनात पारतः घुमनोञ्ञलट्यो दिवः 
त॒या स्वगटक्ष्म्येव युक्ता हषाश्रुविदवः । २३० ॥ 
दवदुदुभयश्चामी निनद्‌ाति नभस्थताः | 
घोषयंति जयोत्साहं निजिताखिक्कमंणः ॥ ३३१ ॥ 
ज्ञानदरनवीयांणि विरतिः शुदडदशेनम्‌ । 
दानादिरन्धयश्चेति क्षायिक्यस्तव शुद्धयः ॥ ३३२॥ 
उतत्रितयमाभाति सुत्तं जन तावकम्‌ । 
युक्ताखवनपरिभ्राज रक्ष्म्याः कडास्थखायेतम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
तच देहम्रभोत्सपेरिदमाक्रम्यते सदः। 
पुण्याभिषपेकसभारं टंवयद्धिरिवाभितः ॥ २३४ ॥ 
तव वाक्प्रसरो दिव्यः पुनाति जगतां मनः 
माहांधतमसो धुन्दस्त्वज्ज्ञानाक।शकोपमः ॥ ३३२५ ॥ 


१ पूजकानां | २ संसत्‌ । 
1 


५५० जम्बूस्वामिचरिते- 
ज्ञानमपरतिषं विश्वं पयवेस्सीत्तवाक्रमात्‌ । 
यथा ज्ञान तथंवाभूरक्षायक तव दशनम्‌ ॥ २३६ ॥ 
वेश्वं प्रजानतोऽपीशच यत्तेनास्तां भ्रमक्टमां । 
अनेतवरी्यताशक्तेस्तन्माहात्म्यं परिस्फुटम्‌ ॥ ३३७ ॥ 
रागादिवित्तक्राद्ष्यव्यपायादुदिता तव । 
विरतिः सुखमासमोत्थं व्यनक्तयात्यतिकं विभो ॥ ३२३८॥ 
धरांतकट्षं तोयं यथेह स्वच्छतां नेत्‌ । 
मिथ्यात्कदंमापायाद्‌ दट्शुद्धिस्ते यथाथताम्‌ ॥ ३३९ ॥ 
सलोऽपि रन्धयः शेपास्त्वयि नायेक्रियाकृतः । 
कृतकृत्य विर्दिव्यसवन्धो हि निरथकम्‌ ॥ ३४० ॥ 
एवे प्राया गुणा नाथ भवतोऽनतधा मताः । 
तानहं टेशतोऽपीञ्च न स्तोतुमलमलपधीः ¦ ३४१ ॥ 
भगवंतमाभेष्टुस्य विष्टपातिगवे भवम्‌ । 
भतः श्रीमंडपारंभे स्वकोषटेऽवीविशन्ठरपः ॥ २४२ ॥ 
जम्बदीपेऽत्र वर्प समयमधिगते भारते तत्र देश्च | 
नास्ना विख्यातकीतोविह युति मगधेऽगाधसंपननिधाने | 
तत्रापि श्रीगिरा राजग्रह इति महाराजधानी पुरेऽस्मिन्‌ । 
भूपः श्रीश्रेणिकोऽगाद्विपुखगिरिगियौ वर्धमानस्य भूमौ ॥२४३॥ 
इति श्रीज्बरस्वामिचरिते. भगवच्छीपथिमतीर्थकरोपदेरानु- 
सरितस्याद्वादानवयगयपयविदाविरारदपण्डितराजमद्- 
साधुपासात्मजसाधुटोडरसमम्यर्थित श्रेणिक- 
महाराजसमवस्तरणगमनवर्णनो 
नाम द्वितीयोऽधिकारः | 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
~= 
जीयास्स टोडरः साधुः साधुपासांगजः कृती । 
दानबुद्धिस्तु यस्योचेः ्रयांसंनोपमीयते ॥ इत्यारर्वादः ॥ 
संम्ं भवदुःखानां हतीरं तीथनायकम्‌ । 
अभिनदनं च वंदामे वंदित बिदशषेशैरेः ॥ १॥ 
ततो निभृतमासीने भ्रवद्धकरङुदपे । 
सदःपद्याकरे भतः पवोधमाभराषुके ॥ २ ॥ 
भक्त्या श्रेणिकभूपेन विनयानतमौलिना । 
विज्ञपनमकारीत्थ त्च जिज्ञासुना रोः ॥ ३॥ 
भगवन्‌ बोदुमिच्छामि कौशस्त्छविस्तरः । 
मार्गो मागफटं चापि कीदक्‌ तं विदांवर ॥ ४ ॥ 
तत्मश्चावसितावित्थं भगवानंततीथेकृत्‌ । 
त्चं प्रपचयापास गभीरतरया गिरा ॥ ५॥ 
भव्च्तुरस्य वक््ान्जे विकृतिर्नेव काप्यभूत्‌ ! 
दर्पणे किमु भावानां विक्रियाऽस्ति भकारते ॥ ६ ॥ 
ताखयोष्टमपररस्येदि सवीगेषु समुद्धवाः । 
अस्पृष्टकरणा वणो युखादस्य बिनियेयुः ॥ ७॥ 
स्फरद्रिशदोदधूतमतिध्वनितसंनिभः। 
मस्पष्टाथेको निरगाद्‌ ध्वनिः स्वायंभुवात्‌ सुखात्‌ ॥ ८ ॥ 
१ यत्सर्वात्मदहिते न व्णसरिते न स्पन्दितौषटद्रयं 
नो वाञ्छाकचितं न दोषमलिने न श्वासरुद्धकूमम्‌ । 
शान्तामपविषेः समं पणुगणेराकणितं कर्णिभि- _ ध 
स्तनः सवएदद्‌ः प्रणटकिपद्‌ः पायादपूवं दचः 11 टत सग्रटन्टंङः | 


५२ . जन्बरूस्वामिचरिते- 
विवक्षामंतरेणापि विभिक्ताऽसीत्‌ सरस्वती । 
महीयसामचिन्त्या ह योगजाः शक्तेसंपदः ॥ ९ ॥ 
शृणु भ्रेणिक तचाथान्‌ वक्ष्यमाणानुक्रमात्‌ । 
जीवादीन्‌ काटपयतान्‌ गोतमशा्रवीत्तदा ॥ १० ॥ 
जीवाजीवावाश्रववन्धो किर संवरश्च निजंरणम्‌ | 
मोक्षस्तखं सम्यग्दशनसद्धोधविषयमाखखं स्यात्‌ ॥ ११॥ 
आश्रववन्धवपुरिदं पुण्यं पापं स्वभावतो न पृथक्‌ । 
तस्मानो दिं खट तचदशा सूरिणा सम्यक्‌ ॥ १२ ॥ 
पोढा द्रव्योपदेशः स्याद्‌ द्रव्यलक्षणयोगतः | 
द्रव्यत्वं नाम किंचेस्स्याटुणपययवन्वतः ॥ १२॥ 
तद्क्षणस्वभावत्वाजीवः स्याद्‌ द्रव्यसंज्नकः 
पुद्रख्थापि तद्योगाद्‌ द्रव्यमित्यभिरप्यते ॥ १४ ॥ 
धर्माधमीविराकाशं काटस्चापि तथाविधः | 
चत्वारोऽपि च सचात्ते द्रव्यसन्ञात्काः पृथक्‌ ॥ १५ ॥ 
आस्तिकायस्वमावतात्संति पंचास्तिकायिकाः। 
प्देशपचयाभावाक्ताटस्य नास्ति कायता ॥ १६॥ 
जीवादीनां पदार्थानां याथास्म्यं तमिष्यते । 
सम्यगञानं हि तज्जानं श्रद्धानं दशनं मतम्‌ ॥ १७॥ 
कर्मादाननिदानानां भावानां च निरोधतः । 
चारितं तत्त्रयं विद्धि युक्लंगं कर््॑ञातनात्‌ ॥ १८ ॥ ` 
१ मदापुस्पाणां 1 


२ जीवादिश्द्धान सम्यक्व रूपं आत्मनः तत्‌ तु । 
दुरभिनिवेशवियुक्तं वानं सम्यकू खलं भवति सति यस्मिन्‌ । द्रन्यसंग्रहे ८१। 
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सम्यग्दरनमादो स्याद्राच्ये ज्ञप्तिरतः परम्‌ । 
यस्माच्छद्धानशूर॑यस्य ज्ञानस्याज्ञानता मता ॥ १९ ॥ 
उफ च- 

५५ जीवादीसदहणं सम्पत्तं रूवमप्पण) तं तु । 
दुरभिणिवेसवियुकं णाण सम्म खु होदि सदि जम्हि ” ॥२०॥ 
द्वाभ्यां पूव 1हे ( पश्चाद्ध्‌ ) चार पाक्त चाथाक्रयाकरम्‌। 
क्रियमाण तु तत्छ्न्य स्यादचारत्रवचतः ॥ २१॥ 
तच्चज्ञानाथेमेतेषां वाच्यं क्ष्म यथागमम्‌ | 

आस्तित्वादिव सामान्याञ्ज्ञानादिखं विशेषतः ॥ २२॥ 
तदथा तत्र जीवोऽस्ति स चानाद्यावसानकः। 

नित्यः स्वतश्च सिद्धस्वात्तचच कायाचभावतः ॥ २३॥ 

स चासंख्यातदेरी स्यादनतशणवानपि । 

स्यातां तस्य व्ययोत्पादौ कथंचिदितिपर्ययेः ॥ २४॥ 
चेतनारक्षणो जीवो विचेषा्छक्षणादिह्‌ । 

ज्ञाता द्रष्टा च कतां च भोक्ता देदममाणकः ॥ २५॥ 
गुणवान्‌ कमे निुक्ताबृद्धत्रज्यास्वभावकः। 
परिणतेोपसंहारविसपौभ्यां पदीपवत्‌ ॥ ५६ ॥ 

जीवः प्राणी च जतुरुच क्षितज्ञः पुरुपस्तथा । 
पुमानासाऽतरास्ा च ज्ञो ज्ञानी तस्य पयंयाः ।॥ २७॥ 


१ सम्यक्त्वे सति ज्ञानं सम्यग्भवताति यदुक्तं तत्य विवरणं क्रियते 1 तथाहि 1 
गोतमामिभृतिवायुभूतिनामानो विभ्राः पेचप॑चत्राद्यणोपाध्याया बेदचटुटयं 
ज्योतिषप्कव्यारूरणपडज्ानि मतुस्रेत्याचघ्यदयाल्छतिशाखाणि यद्यपि जानन्ति 
तथापि तेषां हि प्षानं सम्यक्त्वं विना निष्याह्ानमेव । दह्वदेवहृतद्रव्यसं- 
प्रददृत्तो ४२1 





५९ जम्बूस्वामिचरिते- 


^ ^~^~^~^^~^~^~ 





यतो जीवत्यजीवच्च जी विष्यति च जन्मसु । 

ततो जीवोऽयमान्नातः सिद्धः स्याद्धतपूरवकः ॥ २८ ॥ 
भव्यामेव्यौ तथा युक्त इति जीवस्िधोदितः । 
भविष्यत्सिद्धको भव्यः सुवर्णोपलसंनिभः ॥ २९ ॥ 
अभव्यस्तु विपक्षः स्यादंपपाषाणसंनिभः। 
य॒क्तिकारणसामग्री न तस्यास्ति कदाचन ॥ ३० ॥ 
कर्मवंधननिर्धक्तचिटोकशिखराख्यः। 

सिद्धो निरंजनः पोक्तः प्राप्नानतसुखोदयः ॥ २१ ॥ 
इति जीवपदार्थस्ते संक्षेपेण निरूपितः । 
अजीवतच्रमप्येवमवधानतया श्रृणु ॥ ३२ ॥ 
अजीवलक्षणं तं पंचधेव परप॑च्यते । ५ ३ 
धमधम च साकारं कालः पृदक इत्यपि ॥ ३२ ॥ 
जीवपुद्रख्योऽथः स्याद्वसयुपग्रहकारणम्‌ । 

धमेद्रव्यं तदुदिष्टमधमः स्थत्युपग्रहः ॥ २४ ॥ 
यथा मत्स्यस्य गमनं विना नेवाभसा भवेत्‌ । 

न चांभः प्रेरयत्येनं तथा. धर्मोऽस्त्यनुप्रहः ॥ ३५ ॥ 
तरुच्छाया यथा मत्यं स्थापयत्य्थिनं खतः । 

न त्वेषा मरयत्येनमथ च स्थितिकारणम्‌ ।॥ २६ ॥ 


१ स्यदेतदर्नतकाठेनापि यो न सेत्स्यत्यसावभन्यतुल्यत्वादभन्य एव ! अथ 
सेत्खति सर्वो भन्यस्तत उत्तरकाले भग््रश्चल्य जगत्‌ स्यादिति १ तत्न, किं कारणं ? 
भव्यरादयैतभावात्‌ । यथा योऽनंतेनापि काटन कनकपापाणो न॒ कनको भविष्यति 
न तस्यांधपापाणत्वं कनक्रपापाणदाक्तियोगात्‌ । यथा वागाभिकाटो यो ऽन॑तेनापि काटे 
न नागमिष्यति न तस्यागगमित्वं दीयेत 1 तथा भव्यस्यपि स्वद्यक्तियोगादसत्यामपि 


व्यक्तौ न भव्यघ्वदानिः 1 त. राजवार्तिक २-५७-९ । ध्र. ७७। 
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तथेवाध्मकायोऽपि जीवपुद्ररयोद्रेयोः । 

[न्भ | ^ अरा # रू @ 

निवेत्तेयत्युदासीनो न तयं परेरफः स्थितेः ॥ ३७॥ 
(4 ¢ 

जीवादीनां पदाथानामवगाहनरक्षणम्‌ । 

यत्तदाकामस्पशंममूर्म व्यापि निष्क्रियम्‌ ॥ ३८ ॥ 

¢ 2 (९ 
बतेनौरक्षणः कारो वत्तेना च पराश्रया । 
यथा खगुणपयौयेः परिणतृत्वयोनना ॥ ३९ ॥ ` 
यथा कुलाखचक्रस्य भ्रमणेऽधः रिखा खयम्‌ । 
धत्ते निमित्ततामेवं कारोऽपि कितो वुपैः ॥ ४० ॥ 
व्यव्रहारात्मकाकालान्धुख्यकाख्विनिणयः । ` 
मुख्ये सलेव गौणस्य -बाहीकदिः प्रतीतितः ॥ ४१ ॥ 

(उ २ भिर्निं (~ (4 
स कारो छोकमात्रेः खेरणुभिनिवितः स्थितेः । 
ज्ेयोऽन्योन्यमसं कारणे रत्नानामिव राशिभिः ॥ ४२॥ 
पदेशमचयायोगाद्कयोऽयं भकीतिंतः । 
शेषाः पंचारस्तिकायाः स्युः पदेशोपचितात्पमकाः ॥ ४३ ॥ 

¢ [क (~ (~र 
धमांध्वियत्कारपदाथां मूर्तिवनिताः । 
मूतिमसपुद्ररद्रव्यं तस्य भेदानितः शृणु ॥ ४४ ॥ 

१ धमाधम पुनर्गतिस्थितिक्रियाविशिष्टानां द्रन्याणामुपकारकावेव न पुन्बला- 
दरतिस्थितिनिर्वतैके । यथा च सरित्तटाकहदसमुद्ेषु वेगवादित्वे सति मत्सस्य खय- 
मेव॒संजातजिगमिषस्योपग्राहकं जरं निमित्ततयोपकरोति, दण्डादिवत्छुभकारे 
कर्तेरि दः परिणामिन्याः, नभोवद्वा नभरचरतां नभरचराणामपेक्षाकार +, न पुनस्त. 
स्मर गतेः कारणभावं विश्राणमगच्छन्तमपि सत्स्वखात्येय गमयति, क्ित्तिवी 
खयमेव तिष्ठतो द्रन्यसख स्थानमभूयमापनीप्यते, न पुनरतिष्टदद्रव्यं वलादवनिरस्थाप- 
यति । .षड्दश्षेनसमुचयशका ए. ६८ । 

२ प्रतिद्रव्यप्यायमेतनीतैकसमया खसत्तानुभूतिर्वतना । 


प जम्बूस्वामिचरिति- 
वर्णरमधरसस्पदीयोगिनः पुद्रला मताः । 
पूरणाद्लनाचेव संप्राप्तान्वथनामकाः ॥ ४५॥ 
स्व॑धाणुभेदतो द्वेधा पुद्ररस्य व्यवस्थितिः । 
लिग्धरुक्षासकाणुनां संघातः स्थ इष्यते ॥ ४६ ॥ 
दयणुकादिमहास्कधपर्थतं तस्य विस्तरः । 
छायातपतमोज्योत्सलापयेदा देषभदभार्‌ ॥ ४७ ॥ । 
सु्ष्मस्ष्मास्तथा सृष्ष्माः दृक्ष्मस्थूलात्मकाः प्रे । 
स्थू खसक््मकाः स्थृकाः स्थृरस्थूखाश्च पुद्राः ॥ ४८ ॥ 
सष्ष्मसष्मोऽणुरेकः स्यादद्य द्य एव च | 
सुक्षमास्ते कार्मणस्कंधाः भदेशानंतयोगतः ॥ ४९ ॥ 
रव्दः स्प्यो रसौ गेधः सक्षमस्थूलो निगद्यते । 
अचाक्षुपतवे सत्येपामिन्दियग्राह्यतेक्षणात्‌ ॥ ५० ॥ 
स्थूलघु्ष्माः पुनर्ेयार्छायाज्योत्सातपादयः । 
चा्षुपवेऽपि सेह।य॑रूपत्वादविधातकाः ॥ ५१ ॥ 
द्रवद्रव्यं जलादि स्यात्स्थूभेदनिदशेनम्‌ । , 
स्थूटस्थूलः पृथिव्यादि स्कंधः प्रकीर्तितः ॥ ५२ ॥ 
आश्रवोऽपि द्विधा प्रोक्तो मावद्रव्यविभेदतः। 
आयो जीवात्पको भावः स चाचुद्धः परत्वतः ॥ ३ ॥ 

१ प्रथ्वीरूपयृद्रटद्रव्यं वाद्रवादर्‌ । छेन्न भन्तं अन्यत्र नेतु शक्यं तद्राद्र- 
वादरमिदयर्थः । जटं बादरं । यच्छन्तं भच॒मदाक्ये अन्यत्र नेतुं शक्य" तद्राद्र- 
मित्यथः 1 छाया वाद्रमृकमं । यच्छे भ्तुमन्यत्र नेतुमद्य तद्रादरसूक्ष्ममिलर्थः । 
यः चश्ुर्वर्जितचतुरिन्दरियविपया वा्यायः तत्ृकषमस्थूटं । करम सुक्ष्म । यदर्य 
देशावयिपरमावाधविपयं ततपृहममियः । परमाणुः सुष्मसुष्षमं । यत्स्वावभि- 
विषयं तत्सकषमसृक्ष्ममित्य्यः । 
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मिथ्यात्वं च कषाया योगोऽविरतिरेव च । 
भावाश्रवस्य विज्ञेया मेदाश्चामी यथागमात्‌ ॥ ५४ ॥ 
सत्पु भावाश्रवष्वाश्च योग्या: का्माणवर्गेणाः । 
गच्छंति कमेपययेः स च द्रव्याश्रवः स्पत ॥ ५५ ॥ 
आश्रवपूरवको वन्धो द्विविधः सोऽपि पूर्ववत्‌ । ` 
आश्रितानां यतौ वन्धः प्रकलयादिप्रभेदतः ॥ ५६ ॥ 
आश्रवस्य निरोधो यः स सवर उदाहतः । 

तत्राचो भावहद्धिः स्यात्परः कामणरोधतः ॥ ५७ ॥ 
निर्जरा च द्विधा प्रोक्ता सविपाकाविपाकतः । 

अत्र संबरपू्वा या निजेरा सोऽच्यते बुधैः ॥ ५८ ॥ 
भावद्रव्यासिका द्वैधा निजंरा तच्ववेदिनाम्‌ । 

तत्राद्या शुद्धभावः स्याकमेनिजैरणं परा ॥ ५९ ॥ 
पुंसोऽबेस्थांतरं मोक्षः कस्स्नकमेक्षये सति । 
ज्ञानानंदादिधमौणामाविभावासकः स्वतः ॥ ६० ॥ 
शुभो भावो हि पुण्यस्य पापस्याय॒भ एवं च | 

पूर्वा त्रतादिरूपात्मा तद्विपक्षः परः स्मृतः ॥ ६१ ॥ 
वदत्येवं जिनेश्ञाने तखानि भ्रेणिकं प्रति । 
उत्तीर्णमंवरादिचित्साक्षात्तेजोमयं तदा ॥ ६२ ॥ 
विस्वं खर्दिधा भूत्वा किमागच्छच्च भूतले । 

दष्टं र्ष्मौ विरागस्य जिनस्यानतवेमवम्‌ ॥ ६३ ॥ 





-+^~^~^~^^ ^+ ^ ^+ ^^ + ^ ^^ 


९ अशुद्धावस्धाागः शुद्धावस्याप्रहण । 


५५८ जम्बूस्ामिचरिते- 


~~ 





दषटकस्मान्नराधारा धमान्‌ यवेस्मयता गतः । 


पप्रच्छ स्वामिनं भूयः किमिदं दयतेऽधुना ।॥ 8४ ॥ 
पृष्टः प्रत्याह धमशो राजान श्रेणिक प्रति । 

विद्यन्मारीति विख्याते देवोऽयं स्यान्पहद्धिकः ।॥ ६५ ॥ 
चतखभिनारीभिः स समं धमानुरागतः 

भगवद्रंदना सोऽरं शीघ्र तत्रागतस्तद्‌ा ॥ ६६ ॥ 
्विलितः सप्तम चाहि दिवश्च्युत्वा भवां तकः । 
भव्मेष्यति भव्यात्मा चरमांगी भविष्यति ॥ ६७ ॥ 
श्रत्वेति तद्वो भूपे भयो भक्तिपरायणः । 

प्रीतो विज्ञापयमास भगवंतं जगटुरम्‌ ॥ ६८॥। ॥ 
करपासागर भो खमिन यच्वयोक्तं सुयुक्तितः 
पण्मासमायुषः शेषो यदा स्यालिदिवोकंसाम्‌ ॥ ६९ ॥  „.. 
तदा मदौस्माा स्यान्प्राना कंटावङविनी । 
देहकातिभवेत्तच्छा मदायते सुरद्रुमाः ॥ ७० ॥ 
तेजोन्याप् दिगां वक्मस्य कांतिमयं वपुः | 
दर्यतेऽध्यक्षतोऽपीशच तत्कथं चत्रकारणम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इत्यदः संशय्वांतं निराङवंन्‌ जिनो ऽशुमान्‌ । 
उवाच विष्टर विष्टो गभीरतरया गिग ॥ ७२ ॥ 
राजन्नस्य कथादत्तं सव चित्रासपदं शृणु ॥ 
सवेगवरदधने देतनिर्वदजननक्षमम्‌ ॥ ७३॥ 

तद्यथा मगध देशे रम्येऽजैव परपिद्धुके । 


धनधान्यादरण्यादपण प्रागव व्राणत ॥ ७४८ ॥ 


१ चरमदशेश तद्धवमोक्षगामीति । २ देवानां । ३ म॑दारपुधिः गुम्फिता मादा । 
ॐ सिदासने उपविष्टः । ५ आायर्यकरारकं । 


मावदेवसानुमारनामस्वर्मगमनवर्णनम्‌ 
-ततरैकदेशां व्याघ्रं वद्ध॑मानाभिधं पुरम्‌ । 
वनोपवनराजीभिः राजतं परिखादिभिः ॥ ७५॥ 
चतुगोपुरसंयुक्तं विश्षाठं शाख्वेषटतम्‌ । 
सुदसीभेः समार्काभं दिव्यभषांवरादिभिः ।॥ ७६॥ 
तत्र विभा वसत्येव वेदमागीनुरागिणः । 
याज्ञिकाः श्रेयसे दिसां इ्वेतीहाधमाधमाः ॥ ७७ ॥ 
हर्यते परावस्तत्र गोगजाजान दयः । 
मिथ्यांधकारसंछननरटम्मिरुप्पथगामिभिः ॥ ७८ ॥ 
अथ तन वसेत्कषचदधभो वेदविद्विरः । 
स्वधमकमनिष्णातो नान्नायोवषुरीरितः ॥ ७९ ॥ 
तस्य भायौ सती नाश्ना सोमशर्मा पतिव्रता । 
सीतेवेकपतिः साध्वी भतरछन्दाुगामिनी ॥ ८० ॥ 
तयोः पुत्ावभूतां द्रौ पुष्पदतांबिवोयतो । 
नाञ्नायो भावदेवर्च देतीयो भवदेवकः ॥ ८१ ॥ 
क्रपादधीतिनौ शास्वेदव्याकरणादिषु 1 
निदानादिषिकित्साति वैच तरे च छन्दसि ॥ ८२॥ 
ज्योतिःसंगीतगानेषु काव्यारुकरणेषु च 
किमत्र बहुनोक्तेन विद्याग्धेः पारगाविव ॥ ८३ ॥ 
वावद्को सुवदेषु ज्ञानविज्ञानकोविदौ । 


अपि चात्यतस्ेदद्र मिथो पुण्यसुखाविव ॥ ८४ ॥ ` 


इत्थं सुखं सुवरद्धन्ते यावद निरुपद्रवम्‌ । 
ज्येष्ठ द्रादशव्षीयो रघुद्रादशषवर्षकः ॥ ८५॥ 


१ चन्द्रसूयी इब 1 २ वावदूकोऽतिवरूरि त्यमरः 1 


८९ 


६० जम्बूस्वामिचरिते- 

अन्रांतरे पुरा दुष्टकर्मपाजितपाकतः । 

जातस्तातस्तयोः इष्ट महाव्याधिप्रपीडितः ॥ ८६ ॥ 

कुष्टव्याप्रररीरः स गरखकणोक्षनासिकः । 

शीणापांगरच सवागे यातनाव्याङुटीकृतः ॥ ८७ ॥ 

अज्ञानेनायते कमं तद्िपाको हि दुस्तरः 

स्वादु संभोज्यते पथ्यं तत्पाके दुःखवानिव ॥ ८८ ॥ 

मत्वेति धीपता त्याज्या विषया पिपसंनिभाः। 

धमामूृतं च पानीयं निर्विकारपदपरदम्‌ ॥.८९ ॥ 

अत्यंतदुःखितो विधो जीवनाशापरिच्युतः 

भविष्टो ज्वलिते वहो चितानान्नि पैतगवत्‌ ॥ ९०.॥ 

तद्वियोगन्तु शोकाता सोपश्लपपि तलिया। 

वेगात्तच चितायां वे तेन साधमवीतेशत्‌ ॥ ९१ ॥ 

सरतयोयातुपित्रोऽच जातां त। दुःखभाजनीं । 

रोकसंतापसं॑तप्तो सटपतकररुणारवीं ॥ ९२ ॥ 

ततो वन्धुभिरात्मीयः साश्नेव परतियोधितो । 

तदा शोकं विसुच्य।श्ु कृतवन्तो पितुः क्रियाम्‌ ॥ ९३२ ॥ 

संतपणं यथास्नायं सवं कृत्वा षिमत्सरो । 

पूवेवत्सद्मकार्येषु सोच्यतीं भवतस्तदा ॥ ९४ ॥ 

इत्थं दिनगणेः केरिचद्रतेऽथ युनिपुंगवः 

आगतस्तत्र सोधर्मो नाम्ना धमेवपुः शमी ॥ ९५॥ 

सवेसंगवियुक्तासमा वाद्याभ्यतरभेदतः। 

यर्थोजातस्वरूपोऽपि सन्नो गुप्रश्च गुश्चिभिः ॥ ९६ ॥ 
१ पृवक्रमादयन । २ तात्रवद्ना । > पतन्‌ सन्‌ गच्छति इति पर्तग दाटमः 1 

- नप्नोऽपि । 
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निशशंको जिनसूत्रा्थे सथर व्रतपरिच्युतौ । 

दयादुः सर्वजीवेषु निद॑यः क्मशतने "| ९७ ॥ 
स्याद्रादी इमतध्वान्ते तेजस्वी भानुमानिव । 

सौम्यः शसीव स्वगि धीरो मेररिवोननतः ॥ ९८ ॥ 
भवदावाधितप्नानां स्याज्जनो जख्दोपमः ! 
धर्मोपदेशनीरेण पोषिता मव्यचातकाः ॥ ९९ ॥ 
सर्वसंघाष्टकोपेतोऽतंद्रितो विजितेन्दियः । 
ज्ञानाषेज्ञानसंपनो गणी गुणनिपिः शमी ॥ १००॥ 
समः शरौ च पित्रे च. जीविते मर्गे समः। 

समो खभ सामे च समो मानापमानयोः ॥ १०१ ॥ 
रत्न॑च्यधरो धौ तपसारुकृतविग्रहः । 

अजस्रं साघधानश्च संयमपतिपालने ॥ १०२॥ 
उपेक्षावानपि प्रायः करुणारसपूरितः । 
युनिरदेशयामास जैनं धभ दयामयम्‌ ॥ १०३ ॥ 

भो भो भव्यजना युयं शृणुष्पर धममत्तमम्‌ । 
स्वर्गापवर्भयोवीजं तरेरोक्यशरणं शुभम्‌ ॥ १०४ ॥ 
सेसारेऽ सुखं न स्यादासवोनिदिवौकसाम्‌ । 
कमोपीनतया दरं तदुदयवशवतिनाम्‌ । ॥ १०५ ॥ 
तथापि मोहमाहास्म्याययलयस्तमेतखोचनः । 

संसारी मरुते सौख्यं संसक्तो विपयेष्वधीः ॥ १०६ ॥ 


~^ ~~^~~~^~^~ ^^ ^^ ^~ ^^ ^+ ^^. ^~ 





१ विनारने! २ सम्यग्दश्नक्तानचारिचाणि रति रत्नद्य । ३ जडः 1 


६२ - जम्वस्वामिचरिते- 


अनिदयेषु शरीरेषु पुजपौत्रादिकेषु च । 
सपत्सञ्चकटबेषु नित्यं मसुते इद्‌ ॥ १०७ ॥ 


कषय 


:खवाजेषु भेषु रमत खसुखाशया । 


| 


तद्वियोगे च दुभखार्वः सीदत्येव पशु्यथा ॥ १०८ ॥ 
क्षणं कामी क्षण लोभी क्षणं तष्णापरायणः। 
क्षणं भोगी क्षणं रोगी भूताविष्ट इवाचंरेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
रागद्रेपमर्याभूय भूयस्तत्र जडात्पकः । 
दर्मोच्यं कमं वध्नाति येन तद्गतिं त्रजेत्‌ ।॥ ११० ॥ 
कदाचिन्नारफो भूत्वा तत्र दुष्कमपाकतः 
असद्येयातनादुःखस्तादयते सागरावधिः ॥ १११॥ 
कापि त्तियग्गतिं पराप्य जन्मनीचैःकुटेऽथवा । 

खानां च सहसश्च पीडतोऽय भ्रमत्य ॥ ११२ ॥ 
ततो नाभूत्स्थिरः ऋ्वापि मध्येगतिचतृष्टयम्‌ | 
विना सम्यग्टवोधढत्तेजतुरनतशः ॥ ११३ ॥ 
अतः सुखा्थिनानेन प्राणिना धमसेग्रहः 
क्तव्योऽवरयमेवायमनस्ं जिनमापितः ॥ ११४ ॥ 
हमां निरपगां वाचं परामां गभी युनेः। 
श्ुत्व।स्य भावदेवस्य कपितं हृदयं तदा ॥ ११५ ॥ 
ततो निविण्णचित्तेन तेन संसारभीरुणा । 
विज्ञपो गरूरेवासो य॒निः सोधर्मसंज्नकः ॥ ११६॥ 
स्वामिन्‌ जायस्व माम निमज॑तं भवाम्बधौ । 
यथाकयचदात्मीय भय सुखमव्ययम्‌ ॥ ११७ ॥ 

१ निय्ादृष्टिः 1 
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ततो नाथ कृपां कृता दीक्षां मे देहि निर्मखाम्‌ । 
सर्वसंगपरित्यागरक्षणां भवनारिनीम्‌ ॥ ११८ ॥ 
श्रलेतद्धावदेवस्य वाप्यां भोगभितं वचः । 

उवाच वाच सौधर्मो सुनिस्तसीणनक्षमाम्‌ ॥ ११९ ॥ 
निर्षिण्णोऽपि यदा वत्स मत्वा भोगांश्च रोगवत्‌ । 
तदा दीक्षां श्दाणा्च रागिभिरहदरामिमाम्‌ ॥ १२० ॥ 
गुरूपदेशतो नूनं धेयेमालम्न्य शुद्धधीः । 

निःशस्यो भावदेवोऽद्रौ प्रवव्राज द्विजोत्तमः ।॥ १२१॥ 
ततःपरथृति योगीशः साक्षाद्राचयमी यथा । 
स्वसेयमाविरेघेन विजहपं मदीतटे ॥ १२२ ॥ 
गुणेशुरुणा ग॒रुणा सादं गच्छन्नकट्मपः । 

घोरयुग्रं तपः कर्यन्‌ स समः खखदुःखयोः ॥ १२३ ॥ 
स्वाध्यायध्यानमेकाश्यं ध्यायननिह निरतरम्‌ । 
शब्दब्रह्ममयं तच्वमभ्यसन्‌ पिनयानतः ॥ १२४ ॥ 
धन्योऽस्म्यहं तार्थाऽस्मि यन्मया भ्रापतमुत्तमम्‌ । 

जेन धर्ममिति पाजञो मन्यमानः कृतार्थताम्‌ ॥ १२५ ॥ 
अथान्येद्युः स सौधमः स॒रिः संघसमन्वितः । 
विहरन्नागतो भूयो वद्धेमानाभिषे पुरे ॥। १२६ ॥ 
भावदेवो युनिस्तच स सस्मार विशेद्धधीः 1 

वतेते मेऽलुनो राता पुरेऽस्पिननिति चितयन्‌ ॥ १२७॥ 
भवदेव इति ख्यातो विपः स्यादिपयांधधीः | 
स्वात्मदितमजानानो दुःश्रुतिग्रस्तचेतसः । १२८ ॥ 


६४ जम्बूस्वामिचरिते- ` 


~~~ ~~~~~~^-~-~~ ~~ ~~~ ~^~~~~^~~^~^~ ^~ ^^ ^^ ^^ ^+~~~~ ^~ ^~ 





एकशो वोधयाम्येनं परमोपेक्षवानपि । 
स्वतो गतापि तद्वेहे विद्यते मे मनोस्थः ॥ १२९ ॥ 
अरहदधमोपदेशेश्चेत्‌ परतिबुद्धः कथचन । 
विरक्तो भवभोगेभ्यो निरिचतं स भवेन्धुनिः॥ १३० ॥ 
चितयितेति चित्ते स्वे भावदेवो युनिस्तदा । 
अशिश्रिय्रोः पाखमाज्ञामादातुकाम्यया ॥ १३१ ॥ 
दीयतां भगवनाज्ञा मह्यं भ्रातविवोधने । 
वद्धकक्षाय कारण्याचलसादेकभूमये ॥ १३२ ॥ 
एवं प्रस,दयित्वा स्वशुरं नत्वागमन्पुनिः | 
भवदेवस्े रम्ये कृतेय्यापथशद्धि भाक्‌ ॥ १३३॥ 
अनंतरं ददर्शासौ भ्रातगेहं सविसिमितः । 
मंडपाडवरायं हि तोरणश्रीविरा जतम्‌ ॥ १३४ ॥ 
मगरति'यनदिश्च वधिरीकृतदेक्‌ चयम्‌ । 
चिव्रे्ेिखःसमाकाण मरुदां ( तां ) दौटितध्वनम्‌ ॥ १३५ ॥ 
तारुण्यपूणनासीभेः कृतगानमहोर्सवम्‌ । 
वदिभिः स्तूयमान च वेदवाक्यरलकृतम्‌ ॥ १३६॥ 
जातीङंदादि पुप्पेशच वासितं गधशाभिः। 
सत्कपूरविमि्रेश्च श्रीखंडंश्चचितं भृशम्‌ ॥ १३७ ॥ 
मुनिनापि युतः सार्थं भावदेवः सुसंयतः 
अवेटवतया प्राप्रस्तत्र ्रात्रग्रदागणे ॥ १३८ ॥ 
ततो दष्टा सस्याय तृणमभ्युद्मे त्रिधिम्‌ । 
प्रश्रयात्कारयामास भवदेवो नतानतः ।॥ १३९ ॥ 

१ आ समन्तात्‌ तुग्रते इति तोच चतुर्विधं वां । > विनयात्‌ । 
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उच्चैःस्थाने निवेश्याशु नमस्कृत्य पुनः पुनः| 
शरण्ये शरणे तत्रोपविष्टो गुरसंनिधों ॥ १४० ॥ 
योगिना श्रातरमन्येन धमदद्ध्यादिदानतः । 
संभावितः एनः प्राह भवदेव इतीरितः ॥ १४१॥ 
विद्यते शर धातः संयमे तपसां चये । 
एकाग्रचितने ध्याने ज्ञाने खालमरख्े ॥ १४२ ॥ 
युनिः प्राह महाभरा्नः साद्धेव भ्रातरं प्रति । 
समाधानपरा वत्स प्रष्टुकामा वयं चिदम्‌ ।॥ १४३ ॥ 
किमेतास्मिन्‌ रहे भावि भूतं वा वततेऽ्धुना | 
दश्यते म॑डपारभो भ्रातस्त्वदरसतौ यतः ॥ १४४ ॥ 
यत्तवारृक्ृतं सौम्यं वपुः परमसुन्दरम्‌ । 
करे केकणमेतत्ते हर्यते चोत्सवावहस्‌ ॥ १४५॥ 
आकर्ण्ेदं गुरोवांक्यं भवदेवो नताननः । 
इपस्स्पितं स्खल्द्राचयुव्ाच व्रीडया युतः ॥ १४६॥ 
स्वापिनत्र बसद्धिभो नाच्ना दुरमपणः स्प्रतः। 
नागदेनी च भार्यस्य इर्शीलणणांकिता ॥ १४७ ॥ 
तयोनोगवसुपुजी मयेहाच विवारिता । 
आज्ञामादाय वधूनां वेदवाक्यसमक्षकम्‌ ॥ १४८ ॥ 
सनिः भा ततः श्रुत्वा युक्तिसंगभेतां गिरम्‌ । 
्रातधेपीज्गत्यस्मिन्‌ दुख्भं न किमप्यहो ॥ १४९॥ 
धमोदिन्ं पदं नृणां सर्वसपत्समन्वितम्‌ । 
चक्रित्ये बार्धवंक्रिखं रपत्वं च वि्ञेपतः 1 १५० ॥ 
२ सरणे साधुः स्षरण्यस्तसिन । २ पटे) 


| ९ 
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स्वैभाणिदयारक्ष्मो ग्रदस्थशमिनोदरिधा । 

रत्नचरयमयो धमः स भिधा जिनदेशितः ॥ १५१ ॥ 
नरत्वं माप्य दुष्पाप्यं यो न धर्म समाचरेत्‌ । 

नूनं मन्ये दथा तस्य जन्म प्राप्रमपि स्फुटम्‌ ॥ १५२ ॥ 
पीला वाक्याप॒त पूत प्रप्र युनिमहादपेः। 

भवदेव ततान्यु्चेः अरावकस्याग्रहात्तदा ॥ १५२ ॥ 
संग्रीतवतेनाशु विज्प्नो सनिनायकः । 

स्वामिननत्र ग्रहे मेऽ स्वया भोज्यं कृपापर ॥ २५४॥ 
विक्गपरुजस्यैव भ्रातधमाोञुरागतः । 

मुनिः स शुद्धमाहारं निःसारं जघास सः ॥ १५५ ॥ 
ततचेयीपथं परयर्चचार मुनिपुंगवः । 

तिष्ठते यत्र सौधर्म यति््दस्मन्वितः ॥ १५६ ॥ 

ततः पौरजनाः केविद्धिनाप्यन्ुमतिं स॒नेः । 
चेटुस्तमसुगच्छंतं मरयस्य कृतेऽथेतः ॥ १५७ ॥ 
तरसाथैत्वमिवादाय कियद्ूरं यथायथम्‌ । 

गला पृननमस्क्रेल्य व्याच्रत्य ग्रहमाययुः ॥ १५८ ॥ 
भवदेवोऽुजो भ्राता तेन साधमजीगमत्‌ । 

यहे गच्छ गुरोराज्ञां परतीच्छननिति गौरवात्‌ ॥ १५९ ॥ 
युनिनाभाणि न तद्राक्यमाहिंसाव्रतघ्रातकम्‌ । 
धमध्वसाभया चश्वद्रक्षता सयमादिकान्‌ ॥ १६० ॥ 
एवमेव गतो दरे दृरादूरतरेऽपि च । 

युयुश्चुः ककणग्रथी व्याङकुी भूतवेतसः ॥ १६१॥ 
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स्मारं स्मारं पुनरिचत्ते नागवू्चखाबुनम्‌ । 

मूच्छान्नव पदं धत्ते परस्लर्द्रातिवि धमम्‌ ॥ १६२ ॥ 
किंचित्सोपायमालोच्य व्याजादचे पुहुयहुः । 

ग्रहं जगामेषया भावदेव प्रति सहोदरः ॥ १६३२ ॥ 
स्वामिन्‌ स्परस्ययं वक्षो गब्युंतिममितः पुरः । 

ऋीडार्थं तमहं चास्तां परत्यं यत्र साथंतः ॥ १६४ ॥ 
इतः पर्य तडागं भो पंकजाखीविरानेतम्‌ । 

रतुं स्तं मरालस्य यत्रावां तस्थतुः पुरा ॥ १६५ ॥ 
कृत्रिमं काननं पद्य नानानोकरसंहतम्‌ । 
पुष्पावचयायावां च यत्राजग्मतुरादरात्‌ ॥ १६६ ॥ 
सेयं स्थी कृपानाथ चन्द्रररिमिरिवोज्ज्वखा ¦ 

यत्र कदुकखेखाय तस्थुः सैऽस्मदादयः ॥ १६७ ॥ 
इत्यादि त्िबिधारपेरात्मादूतं वदन्नपि । 

भवदेवों न शराकोच्चेमाहितु तन्मनो मनार्‌ । १६८ ॥ 
नापि पश्यति नेत्राभ्यां नो किंचिच्चितयेन्युनिः 
वचसापि न हुंकारं बदेद्रा वाहुसंज्ञया ॥ १६९ ॥ 
ऋमादेवं सुगच्छन्तौ परापतुरारूसंनिधो 

शुरं धर्मरथस्येतो वोढारो इषभाविव ॥ १७० ॥ 

ततस्तं सुनिुदिरश्य शंघुः सर्वेऽपि संयताः । 

धन्योऽसि त्वं महाभाग येनानीतोऽनुजः क्षणात्‌ ॥ १७१ ॥ 
ततो भक्त्या पणम्याशु रं सोधमंसंज्कम्‌ । 

उपवरष्टो यथास्पाने भावदेवो मुनिस्तदा ॥ १७२ ॥ 

9 ऋरोशवुगं । २ कमल्पेक्तिभिः ! ३ अनोकहः दक्षः! ४ उभिश्रायं ! ५ दाटनै 








६८ जम्बूस्वामिचरिते- 
इतिकर्तव्यतामूटः पर्याङुङितचेतसः । 
चितयापास चित्ते स्वे भवदेवो नवोरद्रहः ॥ ४७३ ॥ 
निव्च्याथ ग्रह यामि किं वा गृह्णामि संयमम्‌ । 
इति सशयदोखायां क्षणं नास्थायि तन्मनः ॥ १७४ ॥ 
उद्राहस्यावरिष्टं यत्कायं कत्वानया समम्‌ । 
कांतया दुरुभान भोगान्‌ यंजामीति यथेप्सितान्‌ ॥ १७५ ॥ 
इदमाद्रतं त॒ मे चित्ते वतेते स्वमनीपितम्‌ । 
कस्याग्रे कथयाम्यन् व्रीडयाव्रतमानसः ॥ १७६ ॥ 
केदं पदं युनीशानां दद्धरं महतामपि । 
अस्मदा वराकाः क दष्टाः कामभुजंगकेः ॥ १७७ ॥ 
अथ चेन्न करोम्यत्र युरुवाक्यमक्षणात्‌ । 
अयं ज्येष्ठो म॒म भ्रतिा माभूष्टजलापरायणः ॥ १७८ ॥ 
विमृष्योभयपक्षेऽपि कृत्याक्रत्यपिशेषतः 
सरस्यः कृतधेयाऽपो दीक्षामादातुमुच्तः ॥ १७९ ॥ 
चितितं तेन चित्ते स्वे सराव्येन विमुश्यता ) 
गमिष्यामि पुनर्गेहं यथाकाटमतः परम्‌ ॥ १८० ॥ 
विमरश्येतत्सख्डः स यवदेवो नताननः । 
अवादीन्मुनिमुदिर्य यथा धृतविचेषटितम्‌ ॥ १८१ ॥ 
मुने परोपकाराय वद्धकक्च महातप | 
मयि दीनं कृपां कृत्वा दहि दीक्षां त्रमादेर्ताम्‌ ॥ १८२ ॥ 
विज्ञातो मुनिना तरण सावधित्नानचक्षपा । 
गोपयन्पि दुर्क््यं स्वाभिप्रायं द्विजोत्तमः ॥ १८३ ॥ 
` ~ नवविवादितः। २. | > अनादरात्‌ | 
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दीक्षामादाहुकामोऽपि दिचते साभिखापवान्‌ । ~... 

विरागो भवितेव्यस्मे दीक्षां ददौ महायुनिः ॥ १८४ ।' 

अथादायापि नेभरथीं दीक्षां सर्वसमक्षतः। 

दग्धः स्परानलेनेति हृदि शल्यमधारयत्‌ ॥ १८५ ॥ 

युग्धां सपूर्णतारण्यां पूरणचद्रनिभाननाम्‌ | 

्रष्याम्यह्‌ कदा दीनां म्रगाक्षी तां सुसस्मराम्‌ ॥ १८६ ॥ 

घनस्तनभरानम्रां कोमलां पटछवाधराम्‌ । 

मामृते विरहव्याप्तां चितयंतीं य॒हुः ॥ १८७ ॥ 

एवं चितयतस्तस्याजस्रमच्छिन्नधारया । 

स्वाध्यायं ध्यानमप्येतञज्ञानयासीत्तपो ततस्‌ ॥ १८८ ॥ 

अथेकदा स सौधर्मो गणी संघसमन्वितः । 

विहरन्नागतो भूयो वद्धमानाभिषे पुरे ॥ १८९ ॥ 

चाद्ोच्रानपदेशेषु स्थिताः सर्वेऽपि संयताः । 

कायोरसर्मण चेकाग्यं शुद्धात्सध्यानसिद्धये ॥ १९० ॥ 

पारणस्य कृते व्याजादनुग्रामं चचार सः | 

भवदेवरचरचित्तो भाया दरष्टुं सयुत्छुकः ॥ १९१॥ 

पयेटन्पथि पांथः. संर्चितति स्प स सस्मरः। 

अच भुजामि कातां तां साकारं सकोतकाम्‌ ॥ १९२॥ 

तारुण्यजल्पर्वेलां क्रां कामदुधामिव । 

मत्स्यीमिव विना तोयं मामृते विरहातुरम्‌ ॥ १९३ ॥ 

वितयननिति मागेषु क्रमाद्‌ ग्राममवीविगरत्‌ । 

साध्यरागारुणो भातुः परतीचीं च दिगेगनाम्‌ ॥ १९४ ॥ | ~. 
१ समरूद। 
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विष्टः स ददर्ोच्चिजिनचैयण्हं शमम्‌ । 
उत्तुगतोरणोपेत ध्वजमाखाभराततम्‌ ॥ १९५ ॥ 
मणिगक्तामयवादं भूषितं भूषणः शुभः 
यातायातांगनामिरच कृतगानमहोर्सवम्‌ ॥ १९६ ॥ 
त्रिः परीत्याथ यत्या तां वदिता प्रतिमां विभोः । 
उपविष्टो यथास्थने भवदेवो नाश्ना मुनिः ॥ १९७ ॥ 
तत्र चेैत्याल्ये ख्याता सायिका या त्तान्विता । 
चर्मास्थिरोपसर्वोगी यनि पटर ववद्‌ तम्‌ ॥ १९८ ॥ 
समाधानं यने तेऽ संयमे तपाति वरते । 

ध्याने ज्ञाने च स्वाध्याये तया कचिदितीरितम्‌ ॥ १९९ ॥ 
उनिनापि यथायोग्यं पृष्टा तरश तदा । 

साग्नेव तां सयुदिर्य प्राक्तमतःस्पृहाट्धना ॥ २०० ॥ 
आर्ये पूर्वमभूतां द्रौ विद्वांसो टखिताकरती । 
द्विजस्याय॑वसोः पुत्रो विख्यातां सवेसम्मतों ॥ २०२ ॥ 
तत उ्यायानजेयी<न्ये मावदेव इति स्मरतः 

भवदेवो टथीयांरच वाग्मी वेदविदांवरः ॥ २०२ ॥ 
पावने चेद्िजानासि व्रदि मे संरयन्छ्ि | 

क कथं तिष्तस्तों द्रौ का कथा चाधुना तयोः ॥ २०३॥ 
सोचे तद्राक्यमाकण्यं निर्विकारा सुचेता । 

धन्या तौं निनाय द्र जातो कााटिखव्धितः | ५०४ ॥ 
श्रसरेतद्धवदेवोऽसावुक्तवानसमंजसम्‌ । 

उद्विरननिव गृदाथमा्माक्रतं तदातुरः ॥ २०५ ॥ 





१ अतिटायन । कचित्‌ कामप्रवदने त्यमरः 1 
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आर्ये वदं किमप्यन्यतृच्छामीह महादरात्‌ । 

न संदेशवचो दष्यं महतामपि संमतम्‌ ॥ २०६ ॥ 
नाञ्ना नागवस् यासीद्धवदेवविवाहिता । 

सा विना पतिना वाखा यावदब्याभवत्कथम्‌ ॥ ५०७ ॥ 
इति वाचां विकारः स ज्ञातो मृटचरस्तया | 
पश्चात्तापं सुककवत्या भिया कपितयेव वा ॥ २०८ ॥ 
नूनं भनिपदं त्यक्तमयमिच्छति मूढधीः । 
त्यक्तपेयातिकामांधो दुःसहस्मरषीडितः ॥ २०९ ॥ 
अता धर्मातरागाद्धे बोद्व्योऽयं मयाधुना । 
यथाकर्थचित्सद्राक्येजिनोक्तैरमृतोपमेः ॥ २१० ॥ 
अथ चेत्सस्मरश्चायं भोगानिच्छति सर्वतः । 

टदव्रतं च मे भूयास्राणातिऽपि गरीयसि ।॥ २११॥ 
विचित्येति क्रियाक्रांता सोचे सक्षादहटवता । 
विनयेनानता मधि भारतीव प्रियंवदा ॥ २१२॥ 
स्वापिन्नीञ्य महाप्राज्ञ धन्योऽसि त्वं जगत्य । 
चारित्रं यया प्राप दुष्य(प्य महतामपि ॥ २१३ ॥ 
तवं पूञ्याक्षिदिवेशानां स॒निः परमपावनः । 
सर्वसपन्निधानस्प्वं मोक्षलक्ष्मीस्वेयवरः ॥ २१४ ॥ 
तारण्येऽपि महाभोगान्कस्चैतास्त्यक्तुमरैति । 
भवतोऽन्यत्र भो सोम्य सुरलोकेऽपि द्रुमान्‌ ॥ २१५ ॥ 
भरारभे मधुराभासा पिपा कटुकाः स्फुटम्‌ । 
दाखाहटनिमा भोगाः सव्ःप्राणापद्यरिणः ॥ २१६ ॥ 


७२्‌ जम्वूस्वामिचरिते- 
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करचामृत परित्यज्य विपमिच्छति मूढधीः । 
करचारमानं समादत्ते त्यक्ला जाम्बूनदं शरटः ॥ २१७ ॥ 
स्वर्गापवर्गयोः शमं युक्ता को नरकं घनेत्‌। 

त्यक्ला जनश्वरा दीक्षा मगान्‌ कामयतेऽधमः॥ २१८ ॥ 
इत्यादिविविधेवाक्येः परतिवोधधिधायकेः | 

वोधितः स तया वेगाद्छजयाभूदधोभ्खः ॥ २१९ ॥ 
पृष्टा नागवस्रू यात्र त्रया किचिस्सपहाटना ! 
मामेवाध्यक्षतः पर्य तामभोगोचितां य॒नेः ॥ २२० ॥ 
वपुस्तस्याः कृमिस्थान भवद्वारमपावनम्‌ । 

मुखं खाछाविटं पति कािगसदशं शिरः ॥ २२१ ॥ 
स्वट्द्राक्यमसंवन्पं बीभत्सो पघरः स्वनः । 

गतोकारो कपटो र छदरपाविव चक्षुपी ॥ २२२ ॥ 
किंवा वहुतरालपेः सेवेषादं समक्षतः। 

शुष्करमासो यजो तस्याः पतितां च पयोधरो ॥ २२३ ॥ 
स्वाधिकारायमत्त द्रौ नराविव कुसेवया । 
चर्मास्थिभूतसवौगी निष्कामा वततत्परा ॥ २२४॥ 
पिग्दरदेवमिदं यन्मां स्मारं स्पारं पुनः पुनः । 

सशस्यन स्वया धीर काटऽय गमितो वृधा ॥ २२५ ॥ 
सुदरं न फिमप्यस्ति नूनं योपिक्छुरीरके । 

अतरचेता विरव्याश्च निःशय्यं तत्तणः कुर ॥ २२६ ॥ 
तपसा येन प्राप्यंते स्वगपोक्षगुतानि च । 

दि च्रथा विषयैरेभिः साख्यभासनिवन्धनंः ॥। २२७॥ 
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कामिन्यादिपहाभोगा युक्तोच्छिष्ठा छनंतशः) 
यतस्तत्राुरागेन कफं अने दुःखदायिना ॥ २२८ ॥ 
शता यनिरिमां चाच नि्तां कामिनीसुखात्‌ । 
धिकुवेननिषात्मानमीपषटज्जापसेऽमवत्‌ ॥ २२९॥ 
तस्याः प्रहसनं चक्रे प्रतिबुद्धमना युनिः। 
भवदेवोऽिस्तयोगादिव कातंस्वरेऽपः ॥ २२३० ॥ 
धन्य तमद्य नौकासीद्धवाग्ध्युत्तरणे मम । 

निमञ्जतः सताव्ते मोहागाधते गृशव्‌ ॥ २३१॥ 
इत्युक्तवाथ गतो वेगानिःशस्यो मुनिसन्निधौ । 
सुक्तपानो मावते सं्रहीतधिरादिव ॥ २२३२ ॥ 
नाथ युनिनाय तमुपविश्य यथासने । 

यथादृन्तं स्ववृत्तान्तं तस्मे सर्वमचीकथत्‌ ॥ २३३ ॥ 
छदोपस्थापनं कृसखा ततशरैतः स संयमी । 

जातः साक्षान्धुनिर्जेता कर्मणां भावशुद्धितः ॥ २३४ ॥ 
आपध्यानरतोऽप्यासीत्तद्रागद्रेपविवजितः | 

तपः इवेन स धात्रा साधमतिष्टपत्‌ ॥ २३५ ॥ 
निस्पृहः समशरीरेऽपि सख्य पक्तेसगमे । 

सारिष्णुः क्चतिपासादिटुःखानां समभावतः ॥ २३६ ॥ 
अरिमिघ्रतृणस्वणलामालाभसमः शमी ! 
निदास्तृतिसमो पीमान्‌ जीरिते मरणे समः ।॥ २३७॥ 
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१ प्रमादङ्तानपश्रदन्धविलोपे सम्यद्ूप्रपिन्छिया देदोपस्यापना । 


७९ जम्बूस्वामिचरिते- 
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अंते समाधिना मृत्युं संप्राप्य विमखाचले । 
पण्डितं मरणं प्राप द्वाभ्यां च शभयोगतः ॥ २३८ ॥ 
ततस्तृतीये स्वर्गे दरौ सनत्मारसंज्ञके । 
अभूतां दिविजौ राजन्‌ सप्षसागरजीवितै ॥ २३९ ॥ 
तत्र दिव्याप्ससेभोगान्‌ यजानो सुखमासतुः। 
द्वावपि व्रतमाहार्म्या्ुत्रावार्यवसोर्ख॑प ॥ २४० ॥ 
यस्य धर्मस्य माहात्म्यात्तौ जातावमरेखरो । 
स मः शर्मसंसिद्धव सेव्यः सद्धिनिरन्तरम्‌ ॥ २४१ 1 
इतिश्रीजम्वृस्वामिचरिते भगवच्छीपक््िमतीर्थकरोपदेशानुसरित- 
स्याद्रादानवयगयपवविदाविदारदपण्डितराजमष्छापिरचिते 
साधुपाातजसारुटोडरसमम्याधिते मावदेवमवदेव- 
सानक्छुमारस्वर्गगमनवर्णनो नाम 
तृतीयः परिच्छेदः । 


१ मरणं तरिविधं वाटमरणं बाटपण्डितमरणं पण्ठितेमरणं च 1 असंयतमम्यग्टर्रीना 
मरणं वबाटमरणं । संयतासंयतानां मरणं वाट्पण्डितमरणं | केवयिनां मरणं 
पृण्डितमरणं । | 


र 


अथ चतुथपरिच्छेदः 
उग्राग्रोतकवंशोत्थः भ्रीपासातनयः कृती । 
बद्धतां टोडरः साधू रसिकोऽ्र कथामूते ॥ 

इत्याशीर्वादः । 

सुमति सुमति वदे कुपतध्वांतशातये । 
पदप्रभं तरिधा नौमि पमां पडवांधवम्‌ ॥ १॥ 
अथ ताभ्यां सुखाम्भोपिपय्नाभ्यां मगधाधिप । 
निवौदितो निजः काटः सपतान्ध्यायुष्यसंमितः ॥ २॥ 
एकदाथ तयोरासन्‌ भूषारसबन्धिनोऽमलाः । 
मणयस्तेजसा मदा निशापाये प्रदीपवत्‌ ॥ ३ ॥ 
मारा चाप्यभवन्म्छाना महोरुस्थलगामिनी । 
शुचेव तस्स्वसंवन्धिलक्ष्पीविश्ेपभीरुका ।॥ ४॥ 
भरचक्पे तदा वाससवंधी करपपादपः। 
तद्वियोगमदावातधूतः साध्वसमादधत्‌ ॥ ५॥ 
वपुःकांतिस्तयोरासीत्सो मदाथिता तदा । 
पुण्यातप्विश्षे तच्छाया कावतिषएते । ६ ॥ 
तावारोक्य तदाध्वस्तकांसी विच्छायतां गतो | 
द्रष्टुमक्षमकाः सर्वे सननङकुमारकसपजाः ॥ ७ ॥ 
तयोरदैन्यात्परिपाप्ना दैन्यं तत्परिचारकाः। 
तरो चरति शाखाया विरेपानन चरंति क्म्‌ ! < ॥ 





५६ जम्ूस्वामिचरिते- 
आजन्पतो यदाभ्यां हि सप्राघ्र छुखमामरम्‌ । 
तत्तदा पिंडितं सवं दुःखी भूयमिवागमत्‌ ॥ ९॥ 
अथ संवंधिनो देवास्तादुपेय यथोचितम्‌ । 
तयोरविषादनाज्ञाय पुष्कं वचनं जगुः ॥ १० ॥ 
भो धीरो धौप्तमेव कुवींताथां श्चात्र किम्‌ । 
जन्मयृल्युजरातकभयानां को न गोचरः ॥ ११॥ 
साधारणी भवस्येपा सर्वषां परच्युतिर्दिवः । 
द्यीरायुपि परिक्षीण न वों क्षमते क्षणम्‌ ॥ १२॥ 
नित्यारोकोऽप्यनारोको द्विखोकः प्रतिभासते । 
विरामात्पुण्यदीपस्य सपरंतादधकारितः ॥ १३ ॥ 
यथा रतिरमभूत्स्र्गं पुण्योपायादनारतम्‌ । 
तथेवाच्ारातभूयः क्षाणपुण्यस्य जायते ॥ १४ ॥ 
न केवलं परिम्टानिमालायाः सदजन्मनः । 
पापात्पे तपत्येते जतोम्खानिस्तनोरपि ॥ १५॥ 
कृपते हृदयं पूर्वं चरमे करपपादपः। 
गति श्रीः पुरा पश्चात्तचुच्छाया समं हियाः ॥ १६ ॥ 
मत्यासन्नच्युतेरेव यदीःस्थ्यं त्रिदिवोकसाम्‌ । 
न तत्स्यान्नारकस्यापि प्रत्यत्र युवयोः स्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 
धरोदितस्य सूर्यस्य निरिचतोऽस्तमयः परः 
था पातोन्धुखः स्वगं जंतोरभ्युदयोऽप्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
तस्मान्न गच्छतः शोकं कुयोन्यावतेपातिनम्‌ । 
ङुयाता च माति घम युवामाय्यां वरपाजन ॥ १९ ॥ 
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इत्थ तत्प्रतिवोधाद्धि षेयमारस्व्य पौधों । 
कारयामासतुधरमे मतिं जने सुखप्रदे ॥ २० ॥ 
निरुद्धेन्द्रियरूपाणि ततान्याद्‌ातुमक्षमो । 
तत्पयीयस्वमावत्वाननच्छारोधो दिवौकसाम्‌ ॥ २१ ॥ 
ततः केवरमिञ्यारौँ चक्रतुजिनवेशमनाप्‌ । 

पूजां ततरत्यविस्वानापपि मावविशुद्धये ॥ २२॥ 
तच्चेत्यदुममूरस्थो स्वायुरंते समाहितो । 
प्रातिपाध्यानयोगेन ध्यानकाग्यावखपेना ॥ २३॥ 
नमस्कारपदान्युच्चेः स्मरते निभेयाविह । 
मुङ्करीषरत्य करौ साक्षासक्षणाददर्यतां गतौ ॥ २४॥ 
` जम्बू्रीपे महामेरौ विदेहे पूर्वदिग्गते । 
उत्सपिण्यवसपिण्योः कालभेदपिवनिति ॥ २५॥ 
द्िरुक्तसुषमार्दानां दुःखांतानामनास्पदे । 

सदा तीथकरोत्पत्ता तत्पदस्पशेपावने ॥ २६ ॥ 
विष्णूनां प्रतिविष्णूनां चक्रेश्ानां तथेव च । 
उत्पत्तस्थानफे रम्ये खांग॒खायुधजाटिनाम्‌ ॥ २७॥ 
कमभूमिरिति ख्याते धनधान्यसमन्विते । 

नीडत्‌ सप्ते तर नास्ना च पुष्करावती ॥ २८ ॥ 
यच ग्रामाः समासन्नाः इक्यो ङ्ीनमाजचकाः। 

पदे पदे समासीना दरयंते सस्यसंपदः । ॥ २९ ॥ 
सरास यत्र. राजते पदयाक्षीणीव सज्जखम्‌ । 

टषटरा तत्रत्यनारीणां चपि साश्रेतां ययुः ॥ ३० ॥ 


१ नम्कारमन्त्रं । २ देशः 1 > ङवयुटेसताम्रचटः उरा सम्यक्‌ प्राप्यन्ते दति । 


७८ जम्बूस्वामिचरिते- 
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अपि यत्र महामानमानसा रेमिरे मृराम्‌ । 
कलहसरवेस्तूण मायताव हिं तशः ॥ ३१ ॥ 
सपरपाः दूषका यत्र वाप्यो वारिजलोचनाः । 

घनं वनानि मार्गेषु निधानानि पदे पदे ॥ २२॥ 
ग्रापा यत्र विराजते पुरदरुरोषमाः। 

नराः सुदरभूषाचया नाय्येरचाप्यतिसुंद राः ॥ २३॥ 
किमत्र वणेयेद्धद्रान्‌ यत्र सौख्यं निरंतरम्‌ । 

दिदक्षया तीर्थशानां दिवःखण्डमिवागतम्‌ ॥ २४ ॥ 
तचासिति महती नाश्नाररम्या पूः .पुण्डरीकिणी । 
दादशयोजनायामा नवयोजनविस्तता ॥ २५ ॥ 
यत्रोपवनराजीभी राजते भूमिरुत्तमा । 

खातिका यत्र पातारं शास्चाप्यषरं स्पृशेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
जैनधर्परता यत्र श्रावका मुनयस्तथा । 

रमते व्रततीर्थपु मराखा मानसेष्विव ॥ ३७ ॥ 

तपः कुति पोरोग्रयुग्रा यत्र तपोधनाः । 

वाद्योच्रानेषु निभीकाः सव॑सगविवनिताः ॥ ३८ ॥ 
यच कर्मक्षय कृसा केवरोद्धूतिरक्षया । 

जायते प्राणिनां शश्वत पांचिद्धव्यसं्गिनाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
केषांचित्सम्यक्त्वोत्पत्ता रत्नगभावनि्यथा । 
साभूत्स्गादिसांख्यानां प्राप्तो निःप्रणिकेव च ॥ ४० ॥ 
तय भपोऽस्ति नाश्नापि वज्रदंतो वटान्वितः। 

केवटं न रदास्तद्रस्वे वजमयं वपुः ॥ ४१॥ 
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उ्वलत्यस्य प्रतापाग्नौ सोद्रमक्षमकाः परे । 

क्षणादेव पलायते दृरादशेनमात्रतः ॥ ४२ ॥ 

तस्य पत्नी तु नाच्रा स्याद्पष््वद्धा यश्लोधना । 
मन्मथस्य धतुरयष्टिरिव सौदर्यराजिता ॥ ४३॥ 
भावदेवचरः सोऽयं देवोऽमूत्ततीय दिवि । 
ततश््युता तयोः पुनः संजातः स्वायुषः क्षये ॥ ४४॥ 
ततो बन्धुिराश्नातः परमानंदवर्धैनात्‌ । 

नान्ना सागरचद्रोऽसाविन्दुवद्रद्धते क्रमात्‌ ॥ ४५ ॥ 
अपि ततैव देश्ेऽरस्ति वीतशोका पुरी बरा । 
चंद्राहमघ्रटिता यत्र भित्तयो भांति कांतिभिः॥ ४६ ॥ 
यंतर नार्यः समालोक्य भित्तौ स्वपरतिविम्वकम्‌ । 
सपत्नीश्रांतितो यांति वि्रुखा रतकमोणि ॥ ४७ ॥ 
यतर क्रीडाचलेपूचः सेनि नवयोवनाः | 

कीडायथ पतिभिः सारद कचिच्ापि ताश ॥ ४८ ॥ 





१ हम्याङ्गणेषु खचितस्फटिकोपटेपषु 
काचिय वालवनितानुपति नवोढा । 
र्ात्मनः प्रतिनिधि किर द्ंकितासी- 
द्रकतेक्षणा क्षणममषयिया सपल्याः ॥ कारीसंटितायां १-२९ 1 
चन्द्र्रभचरितेऽपि एतत्समाना्थकः श्टोकः-- 
निपातयन्ती तरले विटोचने 
सजीवचिच्रासु निवासभित्तिषु 1 
नवा वभूयन्न जनाभिशेकया 
न गाटमाटिगति जीवितेदवरम्‌ 1 १-२५७ 1 


८० जम्बूस्वामिचरिते- 
कदाचिज्नरकेखो ता रमन्ते रमणैः सह । 
य्ोपवनवीथीषु काञुक्यः पर्यटति च ॥ ४९ ॥ 
तत्राति वद्वांरुचक्री महापद्योऽभिधानतः | 
यस्य तेजोमयी कीति्िस्तता शुवनत्रये ॥ ५० ॥ 
निर्धानिां च नवानां स्यादधीशषः सवेसेपदाम्‌ | 
चतुदरपःमेताना रत्नानामाधेपः स्मरतः | ५१ ॥ 
पटूखण्डवसुधायाथ पतिरेको ऽदितीयकः 
द्रात्िशत्छसदसाणां भूपानां सेवितक्रमः ॥ ५२ ॥ 
पण्णवतिसहसाणां योपितां वह्टभः स्मतः । 
अन्निनीनां सय॒त्साहे सदसाशरिषोदितः ॥ ५३ ॥ 
तत्र काचिन्पदादेवी वनमाला नान्ना मता] 
रतकर्मविधोौ सासीदिष्योपधकव्चक्रिणः ॥ ५४ ॥ 
तद्र्भेऽततारासौ भवदेवचरोऽमरः । 
क्रमाच्छुमे दिने ट्रे पुमानजनि भूतले ॥ ५५ ॥ 
ततो जन्मोत्सवस्तस्य करतौ मुदितचक्रिणा । 
याचकेभ्यो यथाकामं दत्तं स्वणा्िकं वह्‌ ॥ ५६ ॥ 
तूयाणां निनदेस्तच वध्रिरीकरृतदिक्‌चयम्‌ । 
गायैतीमेगखोट्रीति व्रयंति स्म वराघियंः॥ ५७॥ 





१ महापद्मदच पद्मश्च दसा मक्ररकच्छपो । 
मुकुःन्दकुन्दनालादच खवद्च [नधया नव ॥ 
२ सनपिातग्रद्पातपुग्रद्तमजदटयरवधारस्धाचक्रट्व त्रचर्ममणिकाक्रिनीखद्गदंडेति 
चतुद्दानरत्नान । 
३ वेद्याः 


भावदेवमवदेवव्रह्मोत्तरस्वगगमनवर्णनम्‌ ८ 


॥ ~^ ५“ ~ 


पेटुरुचारणब्दाःच गद्यपदादिसस्ततिम्‌ । 

नराः ङुघुमसंमिश्रचदनद्रवचर्चेताः ॥ ५८ ॥ 

अथ पुत्राननं चक्री निरीक्ष्य युदमायया । 
धातुवादी यथानंदं लमेसाप्य रसायनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ततश्चक्रे ऽथ चक्रेशो वन्धुव्मेसमादहितः । 

नासा शिवङ्कुमारं तं रन्धान्वथौमिधानकम्‌ ॥ ६० ॥ 
स्तनधयः पयःपानेवद्धिमाप दिने दिने । 

यथा वाखज्ञशी नून कलाभेवधतअनशम्‌ ॥ ६१ ॥ 
रेरवे मातुरकस्थः केषटं न तदा भवेत्‌ । 

कितु याबरक्षणं दस्तेखालितः स्वजनैरपि ॥ ६२ ॥ 
कमाज्नातङकपारोऽसावषएवपेप्रमान्वितः | 

पपाट रव्दशा्जाणे तदर्थातुगतानि त्रे ॥ ६३ ॥ 
अधीती सख्रविच्ायां सगीतेऽधापि नारके । 

युद्ध कीरगुणोपेतो भूभारोद्धरणक्षमः ॥ ६४ ॥ 
उद्राहितोऽथ कन्याभिः समं तच्छतपचभिः। 
चक्रिणानदयुक्तेन परमोत्सवकारिणा ॥ ६५ ॥ 
राजते ख कुमारोऽसो समं सार्मतमंतरिभिः। 
निजिताशेषनक्षत्रकांतिरिन्दुरिदैककः ॥ ६६ ॥ 
कदाविद्तीतगोठीभिः रमते स्प शुभाननः । 
केविदातोचनदेन प्रीतिदांसचद्धिनंदनः ॥ ६७ ॥ 
कविद्रादेपु वेवानां भद्रानां च उ्योतिप्पताम्‌ । 
कोतुकी तक्वादेपु परस्परदिरोधेए ¦! ६८ 1! 


१ स्तन्‌ भवात रति स्तनधय लाठ{-र्‌: 1 
6 


॥। 


(- जम्बूामिचारेते- 
कचिकविसगोष्टीषु कचिन्नाव्यरसेषु च । 
कचित्करीडाद्रिखेखायां चिक्रीड सह योवनैः ॥ ६९ ॥ 
वनोपवनवीथीपु सरितां एुटिनेपु च । 
सरु जलक्रीडाये कांताभिरगमन्धुदम्‌ ॥ ७० ॥ 
आङ्गं ददौ स्रीणां कदाचिद्रतकर्मणि । 
तासां स्मि्तकटाक्षैदच रंजमानो य॒हुः ॥ ७१ ॥ 
कदाचिन्मानिनीं ञुग्धां कोपनां प्रणयास्मिकाम्‌ । 
नयति स्म यथोपायमनुनयं नयामः ॥ ७२ ॥ 
कचिज्चैतयाखये गत्वा जिनविम्वानपूजयत्‌ । 
बारिमंधादिसामग्या मावश्चुद्धया च पावनः ॥ ७३ ॥ 
कचिद्धम श्रृणोति स्म गुरुभ्यः सुखक्रारकम्‌ । 

धं रिवङ्कुमारोऽसो यांवनेऽप्यगमन्धुदम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अंतरे पुंडरीकरिण्यामस्ति सागस्चन्द्रमाः। 
भावदेवचरः सोऽयं मोगसागरमध्यगः ॥ ७५ ॥ 
अथान्येद्यः समायातसिरपिषटनिसत्तमः । 
परतिभाति जगत्सवं यस्य ज्ञानचवृष्ये ॥ ७६ ॥ 
सर्पोरजनास्तच वदनाय वने ययुः । 
करकष्य सागरर्चद्रोऽपि जगाम यनिसंनिधा ॥ ७७ ॥ 
ततो नायरिका धम पपरच्छुविंनयान्विताः 
स्वीयं सागरवचं्रस्त पृच्छति स्म भवांतरम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ततोऽबादीन्पुनिस्तच विश्रर्यावधिचक्षुपा । 
शृण वत्स महाभाग वृत्तं पूवेभवोद्धत्म्‌ ॥ ७९॥ 


मावःवमवदेवन्रह्मोत्तरस्वगगमनवणनम्‌ ८२ 


जम्बूद्रीपेऽथ क्षत्रेऽस्मिन्‌ भारते भरतान्विते | 

देशेऽ मगघे रम्ये वधेमानाभिषे रे ॥ ८० ॥ 

युवां दिनपुर स्यातां बेदविौ विदांवर । 

प्रथमो भावदेवाख्यो द्वितीयो भवदेवकः ॥ ८१ ॥ 

अथेकदा स सोधमेयुनिना प्रतिबोधितः । 
भाव्देवस्तपः शीघ्रमग्रहीदुहभीर्कः ॥ ८२ ॥ 

 भव्रदेवो छपुश्रौतां ततरितष्ठति सयनि । 

इत्थं गतः कियान्काछः स्वाधिकारापपत्ततः ॥ ८३ ॥ 

धमातुरागतः सोऽयं भाव्रदेवो मुनिस्तदा । 

श्रातर बोधितं तत व्याजगाप पुनः रमी ॥ ८४ ॥ 

ततो धर्मापदेशेच नीयमानोऽप्यवक्रताम्‌ । 

सशस्योऽपि च र्जावान्‌ दीक्षां जग्राह शुद्धधीः ।¦ ८५ ॥ 

ततः कुतरिचद्धेतोरच निःशद्यो व्रततत्परः । 

वभूव मुनिसां निध्याच्ारितरिकनिधिः पनः ॥ ८६ ॥ 

ऋमाचिरतरं कारं चारित्रे चरतो युवाम्‌ । 

उति समाधिपरणं प्रापतुः पूणपएण्यतः ॥ ८७ ॥ 

ततः सनक्माराख्ये ततीये दिति जग्पतुः | 

त्रोपपोदशय्यायां जातो पू्णसरीरक ॥ ८८ ॥ 

तस्थे दिव्यभोगांर्च युक्तो निःपरल्यनीकतः 

मनोभि रुपितान्‌ रम्यान याचत्सायरसप्तकम्‌ ॥ ८९ ॥ 


९ य॒क्रसोणितयोः मिध्णे विनैव दैवाः नारद्धश्च उपयदधग्याय टवान्‌ पव 


उदयते ! उपेत्योत्पयते अस्मि र्ति उपपादः । 





[९ [+ 


८४ जम्स्वामिचरिते- 
स्वायुरते ततश्च्युत्वा वजरदंतरपाखये । 

जातस्त्वं भावदेवौ यः स तवं सागर्चद्रमाः॥ ९० ॥ 
भवदेवचरस्ततच्र चक्रवतिंग्हेऽजनि । 

नाञ्ना रिवङकमासोऽसावोजस्वी भातुमानिव । २,१॥ 
भवदरनमात्रेण पराप्य स्वीयां भवस्पृतिम्‌ । 
वपुःससारभोगेषु विरक्तः स भविष्यति ॥ ९२ ॥ 
आकर्ण्यदं कुमारोऽसौ मूनिवाक्याद्धवांतरम्‌ । ` 
ससारासारतां मत्वा जातो धमैपरायणः ॥ ९३॥ 
अहो जगदिदं करत्स्न जन्मपृत्युजरास्पदम्‌ । 

अचर सारः किमस्तीति चितयामास सत्तमः ॥ ९४ ॥ 
सारोऽस्त्यच दयाधर्मो जेनो क्तिसुखपरदः । 

स चेन्धियकपायाणां दुमेदे दमनक्षमः ॥ ९५ ॥ 

कार्यः स एवे जीवेन स्वात्मनः सुखामिच्छता । 

इति सागरचन्द्रोऽपतौ निचिकाय विदांवरः ॥ ९६ ॥ 
ततस्तस्य यनः पा दीक्षां जग्राह कोविदः। 

सां कररिचच भूपाटेनिःशल्यः सर्वजन्तुषु ॥ ९७ ॥ 
ततः सममुखद्ःखे।ऽसौ रिपुमित्रसमः दामी । 

समः पितैव सौध जीवित्त मरणे समः ॥ ९८ ॥ 
वाच्याभ्यंतरते द्धा तपश्चोग्रं चक्रार सः। 
परीपहेपसीं्च न चचा समाधितः ॥ ९९ ॥ 


१ टृमदयाने । २ अनदानावमादयन्रा्तपरिरत््यानरसपरित्यागविविक्तयाय्यासनका- 
यक्टैया वाद्यं तपः । प्रा्वधिनविनयवेचातरत्यस्वाध्यावरन्युत्मगध्यानान्युनरम्‌ । 








भावदेवभवदेवव्रह्मोत्तरस्वगगमनवणनम्‌ ८ 


५4 ^~ न ~~~ ---------~~~ -~ ` ~ "= 


ऋमात्‌ कुवन्‌ विहारं स चारणद्धिविरानितः । 
संप्राप्तः श्रतसंपूर्णा वीतशोका पुरीं वराम्‌ ॥ १०० ॥ 
तत्र मध्याहकाटेऽसं। कृतेयापथगशद्धिभार्‌ । 
पारणाथमनोद्धत्या ( स्य ) वरिजदहषं यथाविधि । १०१ ॥ 
राजसौधसमीपस्थे कप्यचिन्छरृषटिनो ग्रहे ! 
नवकाटिविश्चुद्धः स ग्रासं जग्राह शुद्धधीः ॥ १०२॥ 
युनिदानस्य माहात्म्याद्रत्नवृष्टिरभूत्तदा । 
नभोमागौरघुधा राभिदोतुः पुण्यश्रहांगणे ॥ ९०३ ॥ 
अवलोक्य जनाः सर्वे वावदृकाः परस्परम्‌ । 
जजर्पुः किमिद तूणं जात चत्रास्पदं महत्‌ ॥ १०४ ॥ 
परस्परविवादाद्रे तत्र कोखाहलोऽननि ! 
ततः एशवकृमारोऽपि श्चतवानितिडत्तकम्‌ । १०५ ॥ 
आनदा्कोतुकाचापि सोधस्थोऽपि निकष्य तम्‌ । 
स॒नीशं विस्मयं भाप किचचित्तेऽप्यवचितयत्‌ ॥ १०६ ॥ 
अहा क्वापि मया दषे सुनीशोऽयं भवांतर । 
सदार मे मनोऽरदादि संस्कारासूर्वनन्मनः ॥ १०७॥ 
पृच्छाम्यनं युनि गखा संशयध्प्रतिशांतये । 
इति चित्ते चितयामास तावञ्जाता भचस्मतिः ॥ १०८ ॥ 
तया सपे तदाज्ञायि इन्त पूवभवोत्थितम्‌ । 
नून मम ज्येष्ठे राता तपःस्थाञय मरायुनिः ॥ १०९ ॥ 
अनेनेव तदा धर्मे स्थापितोऽटमसुयदात्‌ 1 
येन पुण्योदयेनेव पापना सौख्यपरेपरा ॥ ११० ॥ 

१ भ्यान्तं तमिखं तिमिरं तमः श्त्यमरः । 


<६ जम्बूस्वामिचरत- 


[0 


युक्त्वा सनत्छुमारोत्यान्‌ यदहायोगाननंतरम्‌ } 

भ्राप्त चाक्रग्रह-जन्म चास्पदे सवसपदाम्‌ । १११ ॥ 
इहायुज मम भ्राता गत्तिशचाये कृपापरः | 

स्मरन भवांतरं प्राज्ञस्तत्समीपेऽगमत्तदा ।। ११२ ॥ 
सतहाद्राक्षपुटः सोऽय दष्टा तं उ॒निकुजसम्‌ । 

यमृख मनपासवेस्थः भ्रमाद्रारगदादिव ॥ ११३२ ॥ । 
चक्रवतीं तु तच्छ्रत्वा वेगात्त्रागतः क्षणात्‌ । | 
मोदादुद्रित्थि)तवाप्पांभो विलाप महीपतिः ॥ ११४ ॥ 
अहो पुत्र किमेतद्धि लयाकारि विरूपकम्‌ । 

किम कारणं वत्स वद्‌ वाक्यमभीतिदम्‌ ।॥ ११५ ॥ 
काचित्कांतातिसेहाद्रा कषमाना ससाध्वसाव्‌ । 
ग्बासोच्छारमहावतिः प्रचक्रे र्ता यथा ॥ ११६॥ 
काचिन्युग्धापि प्रेमाल्या विभीता नवसगमे । 
साश्चपातपवादैय "व्यक्तं रोदिति केवलम्‌ ॥ ११७ ॥ 
काचिन्मध्यातितारुण्याद्रद्धा कामरत्त स्फुटम्‌ । 
तद्धियोगभयातात्र ज्वटति स्म स्मराठरा ॥ ११८ ॥ 


काचितमोंढा रसङ्ञा च तदाटखाप मृधापम | । 
स्मार स्मारं गुणास्तस्य स्थता चचापितव सा| ११५॥ 
सर्वे पोरजनाश्वापि व्याङुर्टाभूतचतसः 

क्षणं याव्टसास्थत्यादन् पान च नाददुः।॥ १२० ॥ 

एवं तत्र मदान्‌ शक्रा दुःप्दाऽजनि भूतट | 

हानौ पुण्यपदाथेस्य भीतिः केषां न जायत ॥ १२१ ॥ 





१ अभयप्रदम्‌ । 
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` ` ततो यथाकथाचद्रं यतेनीतांऽवधानताम्‌ । 
कुमारः प्रतिबुद्धा ऽभूत्सदस्राशुरेवारनि ॥ १२२ ॥ 
पृष्टः सवः कुमारोऽसों कथ सूच्छाभवत्तव । 
कथयाशु यथात्वं शर्मदं वाक्य्ुत्तमम्‌ ॥ १२३ ॥ 
ततोऽबादीद्विमर्यासो ग॒द्यमाङ्ूतमा्मनः। 
सहदे सिपुत्राय नाश्ता चटवम्पेणअनिरम्‌ ॥ १२४ ॥ 
चितागूढगदातोनां पितर स्यात्परमापधम्‌ । 
यतो युक्तपयुक्तं यां सवे तत्र नितैचते ॥ १२५ ॥ 
पित्राहं भवभागेभ्यः सत्रस्तोऽसिमि भवान्पितः 
ननायानिश्चतावत्तेदुःखभीम दुस्त यत्‌ ॥ १२६ ॥ 
तदाक्रूत समादाय कतमच्छत्यय तपः । 
सवे चक्रधरस्य काथत रटवम्पणा ॥ १२७ ॥ 
स्वामि्नसो समासन्नभव्य जीवो विशरद्धदक्‌ । 
विनयते मन्यमानः सन्साम्राज्यं तणवच्चितः | १२८ ॥ 
सवथा पिरक्तासा समेभेगेपु निस्पृहः 
न चास्य टरताऽपीञ्च मच्छ स्याञ्जोवने धन ॥ १२९ ॥ 
अय॒ स्वात्पस्वरूपज्ञस्तरयवेद्‌ं विदावरः 
सवे हेयमुपादेयं वेत्ति जनो यतिथैथा ॥ १३० ॥ 
न केनाप्यन्यथाकते शक्यते ददबुद्धेमान । 
रागवाक्यमहावतैरचलोऽचलवद्भवम्‌ ॥ १२१ ॥ 
सांभरते परा्ठवैराग्यः संस्कारासूदजन्मनः। 
नःशस्यः सवेजावेषु परात्राजपुरसलरयम्‌ । १३२ ॥ 

९ चेतनता । २ मोहः । 


८८ जम्बूस्वामिचरिते- 

आकर्ण्यदं वचध्वक्री निष्टुरं वज्रधातवत्‌ । 
व्यग्रं चत्मत्कारं न चकारोत्तरपदय्‌ ॥ १३२३ ॥ 
क्षणं वेपथुरस्यासीद्धदि व्यामोदशाछिनि । 
खवदश्चुसमाच्छनचक्षुःप्मावटी वलात्‌ ॥ १३४ ॥ 
गद्भदं च वचो जद्पन्ननटपकरूणास्वनः । 
व्रिटलाप महीपालो हा धिग्धिग्धैवचेष्टितम्‌ ॥ १३५ ॥ 
अन्यथा चितिं कार्यं दवास्संपचतेऽन्यथा । 
यथा वारिजमध्यस्थः पटूषदः करिणा हतः ॥ १२६ ॥ 
रुदं( दि स्येव ससंतापं चक्रवतिन्यनटपशः । 
अतःपुरजनैः सार्ध वनमाला गता तदा ॥ १३७ ॥ 
पुत्र केनापि दुन पाठितस्त्वं स्तनंधयः । 
अप्रगटभा मतिधरेयं विद्यते तव संप्रति।॥ १३८ ॥ 
वाट्यावस्था क्व ते वत्स क्व भरव्रज्यापदं मत्‌ । 
इद कायेमसभावि घरते न कदाचन ॥ १३९ ॥ 
ततो यक्ष्व महाभोगान्‌ दिग्यानमरदुटभान । 
आनमत्सर्वभूपाटसास्राज्यपद संस्थितः ॥ १४० ॥ 
इत्यादिकं पितुर्वाक्यं शृण्वन्नांगीचकार सः। 
कुमारः प्रतिवाक्यं च ददौ कोम्या गिरा ॥ १४१ ॥ 
तात कमेवज्ान्ूनं वश्रम्येत च जतुभिः। 
चतुगंतिमवावर्ते स्थिते क्वापि न निश्वटम्‌ ॥ १४२ ॥ 

दाचिन्नारको भूल्ा भवति तियग्बा नरः । 
ननः स्वायुरश्षये मुखा स्याटवोऽथ तद्रन्यकः ॥ १४३ ॥ 
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पुत्रः कोऽपि न कस्यापि पितावान सुतस्य वे। 
उन्मन्नातें नमजापि जावा जक्तर्गवत्‌ ॥ १४४ ॥ 
नेयं लक्ष्मी पितः साध्वी सद्धिशक्सोज्िता यतः। 
एकं त्यक्त्वा ्रितान्यत्र पण्यदारव चचटखा ॥ १४५ ॥ 
कर्तव्यो नात्र विवासः क्षणं बाऽनवधानतः। 
उकाभिसाचिा तुर्या कारणं दुःखसंकटे ॥ १४६ ॥ 
भोगा युजगमोगाभाः स्यशप्राणापहारिणः | 
स्वन्द्रनाटवत्तात तारुण्यं विषयास्पदम्‌ ॥ १४७ ॥ 
इदं प्रत्यक्षतो ज्ञानं प्रत्यभिज्ञानकारणम्‌ । 
स्यात्सार्ध्व यदि राज्यश्रीः कथं त्यक्ता महषिभिः ॥ १४८ ॥ 
श्रूयतेऽ पुरावृत्तं श्रीमतो ज्ञानटोचनाः। 
त्यक्तवा सवांगसाम्राञ्यं तपर्चक्गवियुक्तये ॥ १४९ ॥ 
कृरु तात समाधानम भोग्येरभोग्यकेः । 
आपाते मधुरे रम्येविपाके कट्फैरिद्‌ ॥ १५० ॥ 
सं धर्मो यत्र नाधममस्तत्पदं यत्र नापदः 
तञ्ज्ञानं यत्र नाज्ञानं तच्छुखं यत्र नाखम्‌ ॥ १५९१ + 
श्रुत्वा पुत्रवचक्री शब्दसंद भगभितम्‌ । 
नायकाय ततः पराज्ञः सुतस्यापि मनापतस्‌ ॥ १५२ ॥ 
१ गणिका ! २ 'टभमिनोः दृते | ३ यदास्तिलकचम्दृकव्य समसाटर्दामि ` यच्धेऽयं 
निम्नसूपेणोपरभ्यते 1 


सधम यत्र नापमसप्तत्छसं यच्च नागसं 1 


चलं तं यच ना द गातियन्न नागरिः 
सरग्न यत्न नाह्ान सा गातय सयात: 1 


९० जम्तरुस्वामिचर्ति- 
नूनं स्वात्महितायासां निविण्णो भवमीरकः | 

उग्र तपः समादाय गतातः परमा गतिम्‌ ॥ ६५३ ॥ 
जानन्नपि महामोहादुवाच धरणीपतिः । 

सूनो षिधेहि कारूण्य मयि यथान्यशरीरिषु ॥ १५४॥ 
चातुयेकनिधे सौम्य पयांछोचय सातम्‌ । 

तथा ते तपसः सिद्धिमेम भावकदशनम्‌ ॥ १५५ ॥ . . 
ततः संप्रस्थितो भूवा कुरु पच यथेप्सितम्‌ । 
` उग्रं तपेव्रतादीनि यथागाक्ते समाचर ॥ १ 

रागदरेपौ न चिनरेते ययात्मज वनेन किम्‌ ॥ 

स्याता चदथ स्ह्धेगात्तदानन कनन क्रम्‌ ॥ १५५७). 
इत्यादिकं पित्व।क्यं श्रखासं करुणास्पदः । 

क्षणं वाचयमी तस्था निस्तरंगसथुद्रवत ॥ १५८ ॥ 
ततो मृदुगिरोवाच कमारः करुणार्दितः 
एवमस्त॒ करिष्येऽदं यथा तात मनीपितम्‌ ॥ १५९. ॥ 
कुमारस्तदिनान्नूनं सवैसेगपराङ्णखः । 
वरह्यचार्थेकव्रसोऽपि युनिवत्तिषठते गदे ॥ १६० ॥ 
अकामी कामिनां मध्ये स्थितो वारिजपत्रवत्‌। 
अद ज्ञानस्य मादास्म्य दृखभ्य महतामपि ॥ १६१ ॥ 
कचिदेकांतरे यक्ते द्रयन्तरऽथ कदाचन । 

पक्षान्तरेऽथ मासान्त स्वच्छ सजटमादनप्र्‌ ॥ ५६२ ॥ 
प्राथकं शृद्धमाहारं कृतकारितवनितम्‌ । | 
आदत्ते भिक्षयानीतं मित्रेण दद्र्म्मणा ॥ १६३ ॥ 
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तत्र तीत्रतपोवहा दह्यमानं विलोक्य वे) 
मारक्राधादये नष्टाः प्रादरासन्नत पुनः॥ १६४॥ 
एवं वषचतुर्षषटिसदसाणि तपस्यता । 
नीतान पापमीतिन मारेण महासना ॥ १६५ ॥ 
स्वायुरते ततो जातो यथाजातो पदायुनिः 
त्यक्त्वा चतुर्विधाहारं प्रात्यविधो जितेन्द्रियः ॥ १६६ ॥ 
ततस्तपःफखान्चूनपणिमादिगणान्वितः । 
ब्रह्मोत्तर सरेन्द्रोऽभूदिुन्पाखी तदाख्यया ।॥ १६७ ॥ 
आयुःप्रपाणपस्यासीदशसागरसंख्यकम्‌ । 
महादेव्योऽपि विच्न्ते चतखः प्राणवष्टभाः ॥ १६८ ॥ 
सोऽयं पर्यक्षतो राजन राजत दिवि देवरार्‌ । 
नास्य कांतिरभूत्तच्छा सम्यक््वस्यातिशण्यितः ॥ १६९ ॥† 
अथ सागरचन्द्रादौ यो युनित्रततः्परः। 
सन्यासेन वपुरस्त्यक्तवा प्रतीन्द्रस्तत्र सोऽभवत्‌ ॥ १७० ॥ 
सोऽपि नानाविधं सोख्यं युक्तं पंचाक्षसंभवम्‌ । 
मनोभिपितं रम्यं निवि च यथेप्सितम्‌ । १७१ ॥ 
धर्मात्सुखं कुलं शीट धरमात्सवा टि संपदः | 
इति मत्वा सदा सेव्यो धर्मदृक्षः परयत्नतः ॥ १७२ । 
इतिश्री जम्दृस्ामी चस्ति भगवच्छूोपथिमतीाधकरोपदयानुसरिन 
स्याद्मदानवयगयविरशारदपण्डितराजमल्टपिर यिन 
साधुपासातनयश्रीसाधुटोटरसमन्यधित 
तवग यप्र ोत्तरम्दर्ग ससदर्णनो 
नाम उट्धः स्मः | 
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-ततोवाच गणेशानो विनयग्राह्या हि योगिनः ॥ 


अथ पंचमः स्मः 








कुर्वन्तु मंगटं निर्यं चतुविशजिनाधिपाः। 
-ओीसाधुटोडरस्यास्य साधुपासात्मजस्य वै ॥ १॥ 


1 इत्याशीवोदः । 
सुपाश्वे पाश्वरोचिष्णु वंदे िष्नौयशान्तये | 
चन्दरमभमईं नौमि चन्द्ररोचिर्थशर्चयम्‌ ॥ १ ॥ 
अथातः श्रेणिको नम्रः पृच्छति स्म गणाधिपम्‌ ! 


इमा देव्यश्चतस्राऽपि इतः पुण्यादिहागताः ॥ २ ॥ 


आसां भवांतराणीश्च वद संश्चयविचद्ि | 


शृणु श्रेणिक देरेऽस्मिन्नगरी स्याच्चपापुरी । 
तादयः मूरसेनोऽस्ति भीमतापग्रता वरः ॥ ४ ॥ 
तस्य भार्यार्चतस्नः स्युस्तासां नामान्यथ शृणु । 
जयमद्रा सुभद्रा च धारिणी च यशोमती ॥ ५ ॥ 
आभि्भोगान्‌ युनक्ति स्म चिरं यावच्दुमोदयः 
पुन्चोदीरितः पापस्तीव्रसंह्ठशसं भवः ॥ ६ ॥ 


ततः पाधादयादतर स्यदिपयमयं वपुः 1 
यु गपत्सवरांगाणा सानपातामवाभवत्‌ ॥ ७ ॥ 


-कसः श्वासः प्षयश्चव जच्दरभगद्रा 1 
साधमदी मदावायुरसद्यस्तस्य चाभवत्‌ ॥ < ॥ 





१ रोगयुत्तं 1 


२३॥ 
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व्याधिव्याप्र्रीरत्वाद्धातवः स्युविपयेयाः | 

तस्य तीत्राभिखापी स्यच्ष्टी कस्सितव्रस्तनि ॥ ९ ॥ 
रोगिखादस्य वधोऽपि सद्यो मंदायितो यतः। 
यष्टियुष्टिमदारशच ताउयेत्ताऽच योपितः ॥ १० ॥ 
अकस्माद्भांतितो दुष्टपसद्राक्यं चरद्देत्कृधीः । 

विटः कश्चिन्नरो रंड भवतीनां पार्श्वे स्थितः| ११॥ 
पुनः कचिन्नर पार्शे द्र्ष्याम्यज्र कदाचन । 

छत्स्ये नासादेक रडे प्राणान्‌ रेतासेम वः स्फटम्‌ ॥ ९२॥ 
हत्यादिक्ं वचस्तीक्ष्णं कणेराटकरं वदन्‌ । 

पापजातः स वाभत्सा रोद्रध्यानपरायणः ॥ १३॥ 
दरे दरेमहश्यं तं जातास्ता टःखपीडिताः 

िग्जीवनं वरं म्रत्युरतश्चदैदयोगतः ॥ १४ ॥ 
चतयल्योऽतिभीतास्ता यत्रायं निययुश्रदात्‌ । 
यनारण्य पदहानास्त गासुपृल्याजनाख्यः ॥ १५ | 
आछोक्य चेस्यविम्बानि चतसखो ऽप्यगमन्पुदम्‌ । 
अस्माकं सफ जन्प जातमव कृताथंताम्‌ ॥ १६ ॥ 
ततो युनिुखात्ताभिधर्मख्यानं श्रतं महत्‌ । 
ज्ञातधमफलभिस्त संग्ररीतं रृदितम्‌ ॥ १७ ॥ 
वरतमादाय ताभिस्त्‌ स्थिते सद्मनि यावता | 

सरसना पद्टापापो यावत्ताऽगाचमाद्यम्‌ ।॥ १८ ॥ 

ततः परं तरसर्बस्यं रीत्वाश जिनाट्यः। 

तेगः कारापितस्ताभिः केवट धमबुद्धितः ॥ ९९. ॥ 
 १जारः1 २ ष्म 1 ॥ त 


॥ 


९. जम्स्वामिचरिते- 
चतस्चोऽपि ततस्तण निर्विण्णा भवमभीततः। 
आर्चिकरावतमादाय निर्ययुः सञ्वन्धनात्‌ ॥ २० ॥ 
यथाग्रे तपस्तीव्रं सतेपुस्ताः शुभाश्चयाः। 
संन्यासे मरणं कला देव्यो व्रह्मोत्तरेऽभवन ॥ २१ ॥ 
त्रिच्यन्माटिघुरस्यास्य संजातास्ता इमा वरप । 
भायीः प्राणसमा रम्या नानासोख्यान्धिमध्यगाः | 
शरसा धषकथामेनां भ्रणिको उुदमादधा । 
मनो व्यापारयामास पूनः परं समीरितम्‌ ॥ २२॥ 
स्प्रामिन्नव सया परोक्ते विद्यन्पाद्िग्ुरस्य यत्‌ । 
व्रिसमं षिद्चरेणासीं तपस्तीव्रं म्रहयष्याति ॥ २४॥ 
काऽस्ति विद्यसे नाना त्र्या किङ्कल महान्‌ । 
थं चौरत्वमापन्नो भविष्यति कथ युनिः ॥ २५॥ 
पएतदृशरत्तं कृपां क्रा चदि परस्नविदा वरः 
सम्यासं श्रोतमिच्छामि सत्तो धर्मफटाप्तये ॥ २६॥ 
ततोऽतरादीजिनेशानं। कूपावारिपयानिषिः। 
शृणु श्रेणिक धर्मस्य मादास्म्यं परमाद्ुतम्‌ ॥ २४७ ॥ 
अथा मगपे देशे विचते नगर महत्‌ । 
हस्तिनागपुरं नाच्ना स्वटक्रिक पुरापमम्‌ ॥ २८ ॥ 
तत्रारि संवरे नाश्ना यूपो दोदेडमाडइतः 
तस्य भार्यास्ति श्रीपेणा कामयषटिः चरियेवदा ॥ २९ ॥ 
तयोः मूचुरभूनास्ना विद्वान. व्रिदयुच्चसे रप । 
रिक्षिताः सका तरित्रा वद्धमानङ्मारतः ॥ २० ॥ 
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जम्बरस्वामिजातकर्मोत्सवदरावविनोदवर्णनम्‌ ९५ 
यचरृष्श्चतं वाथ ज्ञानं विज्ञानमेक । 
तच्छिक्षितं क्षणादेव ज्ञातैपूवमिवाुना ॥ २१ ॥ 
रखगा्लादिवियाघु दुष्करं नास्य किंचन । 
दृष्टश्चतानुभूतत्वादभ्यासं कुवतोऽनिश्‌ ॥ २३२ ॥ 
अन्येद्याश्चितयामास द्देबाहृषुद्धिमान्‌ । 
शिक्षत न मया चयमक सत्रेयणास्पदसम्‌ ।॥ ३२३ ॥ 
निधायेति स्वचित्तेऽसो राजौ गला पिर 
रानेः दानैः पविदयाशु तत्र तस्करवात्कियः । ३४ ॥ 
तर्चादाय रसन।नि सहाघ्रानि पनीपया | 
गच्छन्‌ दृष्टः स कैनापि रत्नोद्ोतिरनसपकंः ॥ ३५ ॥ 
भातस्तनेह तत्सवं भूपस्याग्रे निवेदितम्‌ । 
श्रत्वा भूपस्ततोऽवादीद्रेमादानीयतां स हि ॥ ३६॥ 
इत्याकरण्यं स्वधाघद्धिरानीतौऽपि निजाल्यात्‌ । 
धय॑वान्‌ वीरकमाीसौ सन्युखं स्थितवानितः ॥ २७॥ 
नीतो बोधयितुं राज्ञा सा््चैव स्मैम्यया गिरा। 
पुत्र चौयमिदं निच क्रतं कस्य कृते खया ॥ ३८ ॥ 
भोगान. भोक्तुं सकामोऽसि यदि सं मम का क्षतिः| 
यथोप्सतान भोगान्‌ युक्षव योपिदृरदकदनादिवान (कद्‌व ऋः) २१ 
यक्किविदख्यं खोक तत्सुरुभं ममाय्ये । 
यदिकाचिद्रोचते तभ्यं तद्रहाण समक्षतः ॥ ४० ॥ 
इदं चोर महानिद्मिदहापुच्र च दुःखदम्‌ । 
मा ङुरुप्व पहापराज् सदेसंतापश्मरणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
१ पूवं एातसिय । 


९६ जम्वरस्वामिचरिते- 
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श्रत्रापीदं वचस्तथ्यं नासावुपशमं ययो । 

शकरादि यथा पथ्यं सञ्वराय न रोचते ॥ ४२॥ 

ततः भस्युत्तरं वाक्यं ददौ चौर्यरतः शठः । 

अहो चौर्यस्य राजस्य भद्‌।(ऽस्त्यतर महानिति ॥ ४३॥ 

राज्यस्य प्रमिता लक्ष्मीः.चौयस्याप्रमिता चसा । 

तुल्यता न तयोरासीत्ततो ग्राह्यो गुणस्त्रय ॥ ४४ ॥ 

अंवधीय पितुः सूक्ति कृ्याकरल्यासमीक्षकः। 

अगात्पराङ्खो दुष्टा नाश्ना राजगृहं पुरम्‌ ॥ ४५॥. 

तत्रास्ति सस्मरस्मेरा वेर्या कामर्ताख्यया | 

आसक्तोऽसौ तया साभ्रं मोगान क्ते मनीपितान ।॥ ४६॥ 

चौर्येणाजितं द्रव्यमनायासाददहनिशम्‌ । 

यथाकामं स वेश्याय ददाति स्म स्मरात्ररः ॥ ४७॥ 

इति परदनोत्तर प्राप्य निर्गत भगवन्धुखात्‌ । 

त॒तोप त्रेणिको भूष भूयः प्ररनोवतोऽमवत्‌ ॥ ४८ ॥ 

भगवन यन्या प्रोक्त विद्यन्मालिकथानकम्‌ । ` 

सप्तमे वासरे स्वगादयगेप्यति तटे ॥ ४९॥। 

कस्य पुण्यवतः सद्म जन्मना भूपचिष्यति । 

पृष्ठः कुवन्‌ समाधान जगाद जगतांपतिः ॥ ५० ॥ 

अव्र राजगृहे राजन राजते श्रीसमानरितः | 

अदटदासाभिधः त्री जंनधेमकतत्परः ॥ 

तस्य भार्या सृरूपा्रा नाश्ना जिनमती, स्मरता | . 

धर्मम्रतिमदासाध्वी सद्रिदव सुखावहा ॥ ५२॥ 


१ अमल्न्व। 


जम्बू्वामिजातकर्मोत्सिवशेदावविनोदवणनम्‌ ९.७ 
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तस्या गर्भे महापते पुण्यादवतरिष्यति । 
सम्यग्दरशनपूतात्मा सरुक्तिभतौ भविष्यति ॥ ५३॥ 

अथ करिचन्पहायक्षो ननतीनंदानिर्भरः। 
जिनधाक्यघुधोपूर; परिप्टात्रितसत्तसुः ॥ ५४॥ 

जय नाथ जय स्वापेन्‌ जय केवलो चन । 
त्वससादाक्कृतार्थाऽसिपि परापरं पुण्यफटरं मया ॥ ५५॥ 
धन्यमेतत्कुं श्लाध्यं यत्रोत्पत्स्यति केवर । 
भावुमानिव .भात्यरसिमन्‌ केवलज्ञानभानुमिः ॥ ५६॥ 

स एव पावनो देशस्तदेव नगर शुभम्‌। 

तत्कुरु तदहं पूतं यत्र धमेपरपरा ॥ ५७ ॥ 

नतेयित्वाथ यक्षोऽसो स्वासने स्थितवान्‌ यदा । 
श्रेणिक: पृच्छति स्मेतर्किमिदं बरहि भो षिभो॥ ५८ ॥ 
व्याजहार गणाधीश सजाने. श्रेणिक प्रति । 

नगरेऽव भो रानन्नासीद्रणिक्घुतो वरः ॥ ५९ ॥ 
धनदत्तो नाना सोम्यो रक्ष्या श्रीपनदोपमः। 

तस्य भाय समाख्याता नास्ना गोचमती शुभा ॥ ६० ॥ 
सदहायाक्ष्याददक्ष)सोख्यस्य केवलं भ्रयसोऽपि च। 

ज्येष्ठः पुत्रस्तयोरासीदरदासोऽतिुद्धिमान्‌ ॥ ६१ ॥ 
ततः स्याचरधीमांश्च जिनदास इतीरितः 
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॥ ६२ ॥ 
तयोमेष्ये कनिष्ठो यो जिनदासः समाख्यया । 
दुदेवयोगतो नूनं स्वास्सषैव्यसखनातुरः ॥ ६३ ॥ 
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९.८ जम्बूस्वामिचरिते- 


"^ «^ <^ ^-^ ~~~ ^~ ~~ 





पलमत्ति पिबेन्मद्यं सेवते गणिकां कुधीः ] 

द्यूतं डति पपासा निकमे करोति च ॥ ६४ ॥ 
कृयोचौयदिकं सवमिहामुत्र च दुःखदम्‌ । 

किमत्र बहुनोक्तेन स स्यात्सवक्रियापयः | ६५ ॥ 
अहो भ्रसिद्धिखकेऽस्मिन्‌ चूताद्धमंछुतादयः 
एकस्माद्रयसनान्नष्टाः प्राप्रा दुःखपरपराम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अयं सवैः समग्रेसत॒ व्यसनैटोलिमानसः । 

अद्यश्वो वा परश्वरुच ध्रुवं दुःखे पतिष्यति ॥ ६७ ॥ 
एवं पौरजनाः सर्वे जानन्तीह परस्परम्‌ । 

दुवैचर्नं वदंति ज्ञास्तस्य शिक्षादिहेतवे ॥ ६८ ॥ 
अथान्येदयुर्दिनें तेन कीडता यूत्मजसा । 

हारितं कांचनं ताव्यावन्नास्ति खसदमनि ॥ ६९ ॥ 
ततस्तेन रदीतोऽसौ चतंकारेण शद्ुणा । 

त्वरितं देहि मे द्रव्यै ययाच पराजितम्‌ ॥ ७० ॥ 
ततोऽ्तौ निष्टुराखयिराङ्लाऽमूत्परानितः । 
वाक्यमृत्तरमात्रं स उक्तवानसमजरसम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इहाद्य कांचनं न स्यासाणान्तेऽपि च सवथा । 
वधवन्धादिकं सवमनिषठं कुर सवशः ॥ ७२॥ 
दण्वन्‌ जिनदासेनोक्तं क्षधरियः कुपितोऽभवत्‌ । 
गृह्वाभीद महत्स्वण प्राणानथ ते तक्छरेते ॥-७३३ ॥ 





१ मांसं। २ युं क्रौठति इति यृतकारः । ३ दारितं। ८ असमीधितं 
॥ | तदर्थ । स्वर्णाथमित्यर्थः 1 
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नान्या गतिभेवित्रीह जानीहि खं खानश्चितम्‌ । 
परस्परं विवाद जातः कोखाहये महान्‌ ॥ ७४ ॥ 
दुष्टेन तेन रेन क्षत्रियेण प्रकोपतः । 

तस्य पापोदयाच्चव जिनदासोऽिना हतः ॥ ७५ ॥ 
मूर्छितं तं समालोक्य सापराधातटायेतः । 

ततः पौरननाः स्र द्रष्टं तत्रागताः क्षणात्‌ ॥ ७६ ॥ 
अरैदासोऽपि ततैत् रू तं भ्रातरं निजम्‌ । 
क्षणादाङलचित्तोऽपि निन्ये यत्नास्स्वसब्मनि ॥ ७७ ॥ 
आनीतः शस्वै्ोऽपि तच्चिकित्सादिदेते । 

तथापि न समाधान भवेदस्य दुरात्मनः ॥ ७८ ॥ 
उदिते दु्टकमीसौ भतीकारो दथाखिलः । 

निसरगतः खले पुंसि कृताप्युपकृतिर्यथा ॥ ७९ ॥ 

तं प्रतिवोधमानेतु धम॑वाक्पद्धतिं वदन्‌ । 

अरैदासथ तसपीत्या जेनसू्रमवीवदत्‌ ॥ ८० ॥ 
श्रातश्वास्मिन्‌ भवावर्ते जीवो मिथध्यापतिः शठः । 
वैश्रमीति महादुःखं परावतैरनेतशः ॥ ८१ ॥ 
मिथ्यात्वं विपया योगाः कपाया चन्धदेतवः । 

तत्र सरतादिकं कमं खेकदयेऽपि गितम्‌ ॥ <२ ॥ 
चूतादिव्यसनात्तानां नूनं स्याद्रधवंधनम्‌ । 

एहायु्र महातीवरे मासात समाश्रयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
तत्वयाध्यक्ततो श्रातः प्राप्न दतफटं मद्द्‌ । 

नून विद्धि परत्रापि तीवदुःखं करिप्यति ॥ ८४ ॥ 


१०० ,  जम्बूरवामिचरिते- 
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दासोपदें हि श्रत्वाभूदडवभीरूकः । 

सरूच धमपीयूषं जिनदासो गदातुरः ॥ ८५ ॥ 
अरैदासं सय॒दिश्य जिनदासेनोक्तं वचः ¦ 
सूने यदनिष् कर्मं तत्सव मामकात्‌ कृतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
गतोऽ मे बथा काटो मग्नस्य व्यसनार्णवे । 
अन्य मां कृपया भ्रातः सापराधं सयुद्धर ॥ ८७ ॥ 
इह जन्मनि वन्धुस्त्वं यथा सद्धितकारकः। 
परटोकेऽपि धममंसन्‌ सहायो भव त्था ॥ <८ ॥ 
अररसोऽप्यद्‌ः श्रत्वा तद्वचः करुणास्पदम्‌ । 
साधने धमेकायस्य मति धत्ते स्म शृद्धधीः ॥ <९॥ 
अणुव्रतानि तस्यातो ग्राहितानि मनीषिणा । 
संन्यासेन ततो मृत्वा यक्षोऽभूत्पुण्यपाकतः ॥ ९० ॥ 
नत्तंति स्म ततदचासां निरम्यास्मद्रचो टप । 
अंत्यकेवाटेनो जन्म मद्र तद्धावेष्यति ।! ९१॥ 
अर्ैदरासगहे पुत्रो निःसंदेहं भविष्यति । 
विद्यन्माटिचरः सोऽयं जम्वृनामांऽलयकेवरी ॥ ९२ ॥ 

ततश्चापि परं भूप जम्त्रस्वामिकथानकम्‌ । 
कथयिप्याति बुद्धीन्द्राः सत्पुण्याजनरेतवे ॥ ९३ ॥ 
श्रत्वा श्रीभगवद्वाक्यं मुदितः श्रेणिको शरपः | 
पप्रच्छाभीप्सितं सव यद्टोकेऽस्मिन चराचरम्‌ ॥ ९४ ॥ 
स्वालयं गंतकामोऽसां प्रारब्धं स्तवनं ततः । 
गयपद्यादिसद्राक्येजमावद्रणानपि ॥ ९५॥ 
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जय देव महादेव केवलज्ञानलोचन । 

करपावारिनिषे नद सवभूतहितंकर ॥ ९५६ ॥ 

जय देवाधिदेव त्वं घातिकमविनारक्रत्‌ | 

मो हमह्टोपमटटस्त्व धमतीथप्रवतकः ॥ ९७॥ 

यथा तं शरणं स्वामिन्नसित त्रिजगतामपि । 

तथा मे चरणं भूयाचावत्स्यां स्वस्समो विभो ॥ ९८ ॥ 
इति स्तुत्या जगामासौ श्रेणिको नगरं भति । 


क क 


कुषन्‌ जिनोदितं धमे कममस्पनिवदेणम्‌ ॥ ९९ ॥ 
राज्यं क्वेति भूपाटे स्थिते काटोजमक्कियान्‌ । 
अर्ह्दासाभिधः प्रष्ठी राज्यकार्यधुरधरः ॥ १००॥ - 
भाया जिनमती तस्य सीतेव शीटशटिनी । 

परं नाश्ता सूपैयणेरपि विभूषिता ॥ १०१॥ 

तौ दंपती मिथः स्यातां सद्र खखसंस्थिती । 
भोगान्धिमध्यगौ चापि जेनधर्मेपरायणौ ॥ १०२॥ 
अथान्येद्युः खुख सुप्र साहदासस्य भामिनी । 

निशायाः पञ्चिमे भागे संददशे स्वमावर्ट।म्‌ ॥ १०३ ॥ 
पश्यति स्म शुभे पूवर जम्वूफएटकदम्बकम्‌ । 
श्मरारीसपारीढ सशो नयनभियम्‌ ॥ १०४ ॥ 
निधूमां ज्वख्नज्वालां शारिकषतरं च चादुटम्‌ । 
सारविंदं सरो पश्यन्‌ सदे च पयोनिधिम्‌ ॥ १०८॥ 
यथाद्राप्षीनिशि स्वख्ान्धातो भेत न्यवेदयत्‌ । 

आकण्ये भ्रीमतीपरोक्तमहदासाऽभिनदत ॥ ८६ ॥ 


१०२ जम्बूस्वामिचरिते- 
यथानदरवः केकी नदति स्म घनागमे। 
अयं तूर्णं सयुत्थाय नमस्यन्‌ पुनः पुनः ॥ १०७॥ 
प्रष्ं स्वप्नफरं चासो प्रषिषठो जिन्मदिरे । 
सकट्ो जिनेशादीनचयिता विद्चुद्धधीः ॥ १०८ ॥ 
प्रणम्य च मुनीश्ानं पृच्छति स्म विशांपतिः | 
स्वामिन्न निस्चाभगि पिमे ममं भार्थया ॥ १०९॥ 
अनया सुखसादद््टा काचिस्स्वममावखी यभा) 
तस्याः फटं यथाम्नायं च्रूहि सज्ज्ञानलोचन ॥ ११०॥ 
अथोवाच सनिः स्वप्नफलान्यस्मान्ययथच्छिदि (१) । 

।॥ ११९१ ॥ 

कामदेवसमः सुः स्याजस्त्रूफल्दशनात्‌ । 
स चारोकासदीपाग्नेः सधुक्षयति कर्मन्धनम्‌ ॥ ११२ 
सालिवपेक्षणाचासो भविष्यति रक्ष्मीपतिः। 
स्याकमलाकरालोकाद्धव्यपपोयदावहा ॥ ११३ ॥ 
पाथोधिदरोन च्छन्‌ भवाव्धियुत्तरिष्यति । 
भव्यानां सखुखतसंप्राप्त्ये वर्पिष्यति धमागृतम्‌ ॥ ११४॥ 
श्रुता धमफखान्युचंभूत्वा सानन्दमानसः। 
मनच्रन्दं चधा नत्वा भ्रष्टा स्वगरहमागतः | ११५॥ 
अनंतरं दिवश्च्युत्वा विद्यन्माटी सुरोत्तमः । 
गर्भाधाने स संक्रान्तः श्रीमत्याः पूर्वुण्यतः ॥ ११६ ॥ 
ततस्ताहिनमारभ्य सासीच्जिनमती तदा | 
साटसांगी च मृद्रगी सस्वेदा नीटनचृद्खका ॥ ११७ ॥ 

पच्च ठ च्रं स्यात्‌ इयमरः) ` 
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आपां इस्तनगेडपु शेथिस्यान््रदुभाषिणी ॥ 
तथापि श्द्यभेऽत्यथ रत्नगभवानयथा ॥ ११८ ॥ 
त्रिवी भगपायाता तस्या गर्भे स्थिते रिशो । 
चरमांगिनि सवाधावभितायास्तदोदरे ॥ ११९ ॥ 
अथास्या दोहदो जातः शभः सर्वोऽपि शर्म॑दः। 
देवश्चास्रगुरूणां हि पूजायां प्रीतिरुत्तमा ॥ १२० ॥ 
निनविम्बप्रतिष्ठायां निष्ठायां पुण्यक्मणः। 
जीर्णचैत्याखयोद्धारे दाने चेव चतुर्विधे ॥ १२१ ॥ 
तं संम पूरयामास भ्रष्टौ युदितमानसः। 
कृ तोत्साहः स लक्ष्मीवान्‌ स्पृहाः पुत्रदरीने ॥ १२२ ॥ 
नवमासानतिक्रम्य सुखं सा खषुवे सुतम्‌ । 
तेजस्विनं महापूतं यथा प्राची तमोरिपुम्‌ ॥ १२३ ॥ 
उत्तमे फारशुने मासे सितपक्षे शुभे दिने । 
रोहिणी संस्थिते चन्द्रे तथोपसि विनिर्मले । १२४॥ 
जन्पोत्सवः कृतस्तेन भ्रेषठिनानदशाटिना । 

धुवेभररेषेश्च तथा पौरजनैः सद ॥ १२५ ॥ 
नेदुदुदुभयः स्वर्गे पुष्पदाषटरभूततदा । 
वबुवोताः सुश्षीताश्च सुगधाः पुष्परेणुभिः ॥ १२६ ॥ 
सवत्रापि चतुदिक्षु जयकारमहाध्वनिः। 
श्रूयते परमानदकारणं करणप्रियः ॥ ६२७ ॥ 
जग॒गीते सुगीतज्ञाः कामिन्यो टटितश्ुवः | 
हर्पाचन्यं॒प्रकुषन्ति इुङ्मारुणसारङाः । १२८ ॥ 

१ कपोलेषु 1 २ सूम्‌ 1  । 
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दुद रुमाणपाणक्ययच्दुशुमे गरहांगणम्‌ | 

तत्केन वाभितु शक्यं कविनापि महौजसा ॥ १२९ ॥ 

दानं प्रयच्छतस्तस्य श्रष्ठिनो न धनक्षयः । 

दरिद्र न च छक्ष्म्यां तत्परं पा दरिद्रिता ॥ १३०॥ 

इति कदयाणमाखभिखडितः सत्कृतः शुभः । 
जम्बूस्वामीति नाञ्चापि ख्यातं पितरा सवन्धुना ॥ १३१ ॥ 
धाञ्यो नियोनितास्तस्य श्रेष्ठिना इद्धिहैतवे । 

मजने मण्डने चास्य संस्कारे कीडनेऽपि च ॥ १३२ ॥ " 
ततोऽ स्मितमातन्वन्संस्पदीन्‌ मणिभूमिपु ) 

पित्रौयदं ततानाव्े यस्याद्धतविचेषटितः ॥ १३२३ ॥ 
जगदानंदि नेजाणायुत्सवं पदमूनितम्‌ । 

कलोज्ज्वटं तदस्यासीच्छैशवे शरिनो यथा ॥ १३४॥ 
युग्धसिमितमभूदस्य युखेन्दौ चंद्रिकापलम्‌ । 

तेन पित्रोरमनस्तोपनखिर्वर्धतेतराम्‌ ॥ १३५ ॥ 

पीटवन्धः सरस्वत्या छक्ष्म्या हसितविथमः | 

कीरतिंवल्स्या विकासोऽस्य मखे सग्धास्मयोऽभचत्‌ ।॥ १३६ ॥ 
स्खटत्पदं शनेरिन्द्रनीटभूमिपु संचरन्‌ 1 

स रेजे वघुधां रक्तैरव्जेरुपहरन्निव ॥ १३७ ॥ 

रत्नपांश॒पु चिक्रीड स वयोानिकरं समम्‌ । 

पिच्रोर्मनसि संतोपमातन्वन्‌ खटिताकृतिः ॥ १३८ ॥ 
धनानां दधदानन्दं श॒गराढादिभिरनिजः । 
कीरतिल्योर्स्नापरीतांगः स वभौ दाल्चंद्रमाः ॥ १३९ ॥ 
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+ वालावस्थामतीतस्य तस्यागरद्रचिरं वयः । 
कौमार देवनाथानामचतस्य मदहजसः ॥ १४० ॥ 
वपुः कांतं प्रिया वाणी मधुरं तस्य वीक्षितम्‌ । 
जगतः ग्रीतिमातेुः ससिमितं च परजसिपतम्‌ ॥ १४१ ॥ 
कटार्च सकलास्तस्य बद्धौ बद्धिदुपाययुः । 
इदप जगचेतो नदनस्य जगत्पतेः ॥ १४२ ॥ 
विश्वविश्वेश्वरस्यास्य विद्याः परिणताः स्वयम्‌ । 
नस जन्मान्तराभ्यासः स्मृतिं पुष्णाति पुष्कलाम्‌ ॥ १४३ ॥ 
कलासु कोशरं श्ाध्यं विश्वविासु पाटवम्‌ । 
क्रियासु कर्मत्वं च स भने शिक्षया विना ॥ १४४ ॥ 
वाङ्मयं सकर तस्य प्रत्यक्ष वा प्रभोरभूत्‌ । 
येन विश्वस्य खोकस्य वाचस्पत्यादभर द्रुः ॥ १४५ ॥ 
यथा यथास्य वर्ते गणाशा वपुपा समम्‌ | 
तथा तथास्य ज(य)ततो वधुता चागमन्मुदम्‌ ॥ १४६ ॥ 
परमायुरथास्याभूचरमं विश्रतो वपुः। 
आरोग्यं तत्र सौभाग्यं सोदयं च पिभेपतः ॥ १४७ ॥ 
कदाचिष्टिपिसंख्यानं गधवादिकलागमम्‌ । 
अभ्यस्तपपेमभ्यस्य सयमभ्यासयन्‌ परान ॥ ६४८ ॥ 
खदोषिचितस्यटंकारमस्तारादिपिवेचनः 1 
कदाविद्दाययन गोरं विच्राचेश्च कलागमेः ॥ १४९ ॥ 
कदाचित्पदगेएीभिः काव्ययोटिरन्यदा | 
वाचद्केः सम किजसखपगाएटामरन्यदा । १५८ ॥ 
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करिचिद्रीतगेष्टाभिवत्यगोष्टीभिरेकदा । .. 

कदाचिद्रा्यगेष्टीभिवीणागेष्टीमिरन्यदा ।॥ १५१ ॥ 

करिंचिद्धटिर्पेण नदतो नटचरकान्‌ । 

नाटयन्‌ करताटेन खयमार्गातुयायिनः ॥ १५२ ॥ 

कदाचित्फुटङकन्देन्दुमन्दाकिन्यारछ्टामयम्‌ । 

गधवंरच सयुद्ीत सख समाकणयन्‌ यज्ञः ॥ १५३ ॥ 

कदाचिदीपिकाभःसु समं वयकुमारकेः 

जख्करीडाविनोदेन रममाणः ससंपदम्‌ ॥ १५४ ॥ 

सारव जट्मासा् सारं जलकरूजितेः 

तासैर्थ्रकेः क्रीडन्‌ जलास्फाच्छरतासः । १५५ ॥ 

कदाचिन्नदनस्पद्धितरूलोभाचिते वने । 

वनक्रीडां समातन्वन्‌ वयस्यैरन्वितः रिद्युः ॥ १५६ ॥ 

इति काटोचितान्‌ क्रीडा विनोदांध स निर्विशन्‌ । 

सुखं स्यादएवपीयो जम्वृस्वामी कुमारकः ॥ १५७॥ 

इति युवनपतीनामचनीयोऽभिगम्यः 

सकटयणमणीनामाकरः पृणमृर्तिः 

सह तरपतिङमारेनिविशन्कामभोगा- 

नरमत चिरमसिमन्पुण्यगेहे स देवः ॥ १५८ ॥ 

ताराीतरलां दधन्‌ सुरुचिरां वक्षस्थरासंगिनीम्‌ 

छक्ष्म्या दोटनवह्टरीमिव ततां तां हारयष्टिं पृथु । 

ज्योत्नामन्यमथाद्युक परेदधत्काचीकटापानितम्‌ 

रेजऽसो व्रपदारकरुटसमंः क्रीडन यथन्दुः रियः ॥ १५९ ॥ 
१ दासान्‌ । २ गंगायाः | 
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यस्पाद्पुण्यावपाक्रता दाव छरा यजान्त सख्य पर 
यस्पाचात्र महीतरे नरषरास्तीथेकरारचक्रिणः 
` जायन्ते वटमद्रकेशवयुखास्तद्ैरिणो पिष्णवः 
सेव्यो धर्ममहातरः सुशृतिभिथनात्किमन्यैः पैः ॥ १६०॥ 
इतिश्री जम्ूखामिचसि्रि भगवच्छरीपिमती्थकरोपदरानुपरित- 
स्याद्ादानवयगयविंशारदपण्डितराजमस्छविरचिते 
साधुपासातनयश्रीसाधुटोडरसमभ्यार्थिते 
जम्वूस्वामिजातकममेत्सिवशोरवविनोदवर्णनो 
नाम पंचमः सर्गः। 


अथ षष्टः समैः 


~ 
--*"-~-<<*- 


जीयात्स टोडरः साधुय॑स्य कीरिः सयुज्ज्ला । 

विस्तता यवि पर्णन्दोरिव ज्योत्ला सुश्ारदी ॥ १॥ 
इत्याशीर्वादः। 

सविधिं खविधातारं धर्मतीर्थस्य नायकम्‌ । 

रीतं तमहं वंदे यस्य वाचः सुजीतखाः ॥ १॥ 

अथास्य यौवने पूर्णे वपुरासीन्मनोहरम्‌ । 

प्रकृत्यैव रारी.... कि पुनः रारदागमे॥ २॥ 

निष्प्रकनकच्छायं कामरूपं निरामयम्‌ । 


क्षीरोच्थक्षतज दिव्यं... ॥ २ ॥ 
क परां कोटिं दधानं सोरभस्यच। ` 
अष्टोत्तरसहस्रेण टक्षणानामल.... .... | ४ ॥ 


हमनमाशवत्‌ ०५०५] - &.॥ 
[चिदापजमहातका नास्य दहन्य.... 
~ --.“-मरुरगाचरः ।॥ ७॥ 
तदस्य रर्च गात परमादारकाद्रयम्‌ । 
मदाम्युदयानभ्यय मूलकारणम्‌ ॥ < ॥ 


* 
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मानेन्मानप्रमाणानामन्यूनाधिक्रतां धितम्‌ । 
संस्थानमाद्यमस्यापीस्चतुरसं सम्रततः ॥ ९ ॥ 
तदीयरूपटावण्ययोवनादियणोटमः । 

आङ्ग जनतानेतरभगा नान्यत्र रमर ॥ १० ॥ 
आखोक्य तस्य सदय सताः पोरजनस्ियः। 

विद्धा पन्पथकाण्डन वश्व; स्मरपीडताः ।॥ -११॥ 
काचित्तद्रदनं दषं वीक्ष्वमाणा बहु्हः। 
व्रीडयाङखचत्ता स्यान्पुगधा कामातुरा सती ॥ १२॥ 
युग्धावस्थापि तारुण्यान्नवयोवनश्राटिनी । 
काचित्कामाभिना दग्धा निःशसती रिरंसया ॥ १३॥ 
काचिसरौढा रसज्ञा च पण्डिता शाखदरनि । 

स्मरता तट्णानव स्थता [चत्रापितेव च ॥ १४॥ 
काविद्रातायने स्थिता ग्रहकायेपराङ्पुला । 

माप्तं तदशन नूनं साभिखपाुलक्षिता ॥ १५ ॥ 
कामितकिचिच्छरं नीत्वा निःसरन्ती स्वसद्मनः । 
अटति स्प पहावीभ्यां यत्र तस्य गपागपः॥ १६ ॥ 
काचित्तदशनायाटं सोत्ताटापि विटम्विता । 
कार्यध्वंसभर्यादेव वितति स्मोत्तरं पयि ॥ १७॥ 
काचिल्नन्पांतरेऽपीह भतरं तत्समे परम्‌ । 

दुर्छति स्म निदानेन सकामक्रिययानया ॥ १८ ॥ 
दृत्यादिकास्तदाटोकाद्िरहव्यङुलसडृताः । 

ताः सदा नामतोऽप्यच दणितुं न क्षपः ददिः ॥ १९! 


१ य्त्‌ एूर्या एरस्ात्य) 
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११० जम्बूस्वामिचरिते- 
सुपु्ो हि वरं चैको यः स्यात्स्वक्कुक्दीपकः | 
-नच भद्र कुपुत्राणां सदस्राणि रदिषाम्‌ ॥ २० ॥ 
केचित्तत्र विशां नाथाः श्रत्वा तद्वणसंपदः । 
दातुकामाः स्वसात्मीयां कन्यां सोककंठिताः स्वयम्‌ ॥ २१॥ 
एकस्तत्र वि्ांनाथो वसेच्छीनिनभाक्तेकः | 
ष्ठी सागरदत्तोऽस्य भार्या पञ्चावती शभा ॥ २२ ॥ 
दिता स्यात्तयोनान्ना पद्मश्रीरच पञ्चानना । 
दिव्यसोदयवयास्ति नवतारुण्यशालिनी ॥ २३ ॥ 
धनद त्तोऽपरस्तत्र वतेते च वणिग्वरः ॥ 
भार्याकनकमाराख्या तस्यासीच्छोभनानना ॥ २४॥ 
नाम्ना कनकश्रीः पुत्री तयोरासीत्कटस्वना । 
तप्तसोवणेवणीभा साकर्णायतचक्षुषी ॥ २५ ॥ 
आल्यो वैश्रवणः शष्ठ तत्रासीद्रणिजां पतिः । 
कांता विनयमाखास्य छन्धान्वथाभिधानका ॥ २६ ॥ 
आत्मजासीत्तयोनाखरा विनयश्रारितीरिता । 
कामध्वजेव तन्वेगी सर्वलक्ष्मविभूपिता ॥ २७ ॥ 
तुस्तत्र वणिग्दत्तो विते श्रीसमन्वितः ॥ 
स्यादिनयमतीं तस्य भायां साध्वी पतिव्रता ॥ २८ ॥ 
रूपश्रीरिति विख्याता तयोरासीस्सुता वरा । 
पक्वविम्बाधरा तन्वी पृथुपीनपयोधरा ॥ २९ ॥ 
अपि ताः स्युश्चतसरोऽपि तरुण्यो नवयोवनाः। 
मन्यमाना इवाज्ञां भागिप्यतः स्मरभूपतः ॥ २० ॥ 

२ वरमेको गुणी पुत्रो न च मूखग्रतान्यपि । इति दितोपदेदो । २ तरपतयः। 
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ततोऽपि चितितं तैश्च वणिग्येधैररोनिशि । 
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इत्थमेषोचिते काथ कर्वव्यमथ सर्वथा ॥ ३१ ॥ 

चत्वारोऽपि परामृश्य ततः रघ समागताः । 

तद्वदे दातुकामास्ते कन्यास्ता जम्बुस्वामिने ॥ ३२ ॥ 

अथेकोपविश्याद्ु विज्ञ तेः समक्षतः । 

अदास अहो भ्रषठिन्‌ धन्योऽसि खं जगस्य ॥ ३३ ॥ 

यच्वदवहे महापूतः पुत्रोऽभूष्धिश्वपावनः । 

जम्बृस्वामीति विख्यातसैटोग्येकरिखामणिः ॥ ३४ ॥ 

अथास्मसा्थनां सार्था ह्यमोधां रू सवेतः । 

यखनन्दनयोग्या सु(स्यु)रस्पदवदे ङमारिकाः ॥ ३५॥ 

द्तास्ताः भ्रयसेऽस्पाभिः कन्याः स्युस्तदरोचिताः | 

जम्पूस्वामीति तद्धतौ वधेतां प्रीतिरुत्तमा ॥ ३६ ॥ 

युष्माभिः सममस्माकं मेत्रीभावः परस्परम्‌ । 

यथा भृत्याः यन्ता वयमाज्ञापरायणाः ॥ २७ ॥ 

सपश्रयं वचस्तेषां श्रत्वा भ्रष्ठ सुदं दधन्‌ । 

सस्मितोऽन्तःपुरे गसखा मतं जिनमतीं भरति ॥ ३८ ॥ 

आननंद ततो हपौन्मत्रायामनिता सती । 

प्रायः पुजोत्सवे नाथः साभिटापाः स्वभावतः ॥ ३९ ॥ 

तद्चोऽपि ततो नीत्वा श्रेष्ठौ तानवदस्मुधीः। 

अहो यथेप्सितं कार्थं इर्वीध्वं यृययुत्तमम्‌ ॥ ४० ॥ 

अधाक्षयतर्तायायां निरिचत्योददयजसा । 

ससत्फारपुरस्कारा जग्पुस्ते खाटयं भति ॥ ४१ ॥ 


[1 1 


९ पूण! २ फथिते। 
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अथ मगख्गीतिः स्याखचानापपि स्यसु । 
एकक्रीक्रियते निस्यं सामग्री तत्र प्रत्यहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
धनधान्यसुव्णादिवस्रारैकरणानि च | 

नीयन्तेऽथ महामौरयं दत्वा तेः सावधानैः ॥ ४३ ॥ 
सदमंडनचिन्रादि स्र निष्पाद्यते मृशम्‌ | 

परस्परं समाहूतो बन्धुवर्गो यतस्ततः ॥ ४४ ॥ 
हत्युद्राहसमारमे चत्वारोऽपि वणिगवराः । । 
सोत्साहाः सर्वकार्येषु जातारचानन्दशाछिनः !॥ ४५ ॥ 
अथ प्रस्यग्रराजेव वसतः सथुपस्थितः । 

किदन्‌ जीर्णानि पाणि चिन्वन्नभिनवानि च ॥ ४६ ॥ 
आतपत्र दधानोऽसा प्रफुद्ेन्दीवरच्छछात्‌ । 

प्रसूनः स्वयशोमाखां न्यधान्मूरधिं स माधवः ॥ ४७ ॥ 
कोकिलारापवाचारं वर्नं यज विराजते । 
आग्रकोरकवाणेदच हन्तं वा कामिनां ङुखम्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रससार परागोऽपि दिक्च सर्वासु यवे । 

मन्ये कामटकेनेव कषिप्त्र्णां विमोहितुम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पष्पर्गपैरिवाकृषटा प्या यत्राटिमालिका । 

चने भ्रमति वद्धेव शंखसख स्मर्दतिनः ॥ ५० ॥ 
म॑दानिलो वों यर सुगन्धश्च सुशीतलः 

येन मानधनो नूनं माननीभिः पराजितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
यत्रा्चोकतरू रेज युतर्चंपकदक्षकेः । 


स्फटितस्य हृदो मांसं पिंडो नूनं वियोगिनाम्‌ ॥ ५२ ॥ 


१ वसतः | 


^ 
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रेजुः किंद्यकपुष्पाणि यचारक्तच्छ्वीनि च । 

दग्धु हृद्िरदार्तानां चिताः प्रज्वछिता इव ॥ ५४॥ 

एवंविधे मधौ सेमे कमारः सह दारकैः । 

रम्यासु वनवीथीपु मधुः कोऽपि (प्य ) परस्त्वयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तत्र पौरजनार्चापि रमते सकर्नकाः । 

कृत्योपवनवीथीपु क्रीडामारभयेप्सितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
परचात्स्नानार्थमाजग्युः सर्वे तत्र जलाशये । 

सास्ाथ गंतुकामास्ते वभूबुः खाखयं प्रति ॥ ५७ ॥ 
संहतिस्तन् सजाता मिथःसंखापभापणेः। 
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अश्वं गजमथो यानं वेगादानाय चेतिरे ॥ ५८ ॥ 


तत्र तूर्यनरिकध्वानैमेान्कटकरोऽजनि । 
नदर्दुभिनादे श्रो्रनंदविधायिभिः ॥ ५९ ॥ 
श्रुत्वा कोलादरष्वानं विभ्यति स्म पहागजः | 
पिपमसंग्रामसूराख्यः पटरेभमो राजसंमतः ॥ ६० ॥ 
भिखासौ शृखलवंधमश्रमत्तच कोधवान्‌ । 
सवद्वडमदाविष्ट भ्रमराखीषिराजितः ॥ ६१ ॥ 
दुरासदो सहामत्तो स वभूव निपादिनाम्‌ । 
भीमरचीत्कारनादेश्च आसितः स्वगणाग्रणी ।॥ ६२ ॥ 
अंजनाद्विसमे दंती चरूक्णपभंजनः । 
स्थूरुकायः एृतांताभो नदापादपयोदवत्‌ ॥ ६२ ॥ 
दंतावखोऽथ दंतागररुत्छनन्‌ पृथिवीतटम्‌ । 
शुडादंडेन तत्रोदरुह्धिरन्‌ बारिसंचयम्‌ ॥ ६४ ॥ 

९ वृउ श्य । 


् 


११४ जम्बरस्वामिचरिते- 


उच्चखान वने सवै रोदरश्वातिविभीषणः। 

उच्छिन्दन्‌ तरूमूखानि मूखोन्मूखमितस्ततः ॥ ६५ ॥ 

आम्रजम्बूसुजंवीरनारंगानिकरां कितम्‌ । 

तमारताटककोटिकदवाटाविराजितम्‌ ॥ ६६ ॥ 

सष्टकीशाल्मालाभेः पिचुमन्दरिहाततम्‌ । 

्रक्षारुचकखयूरदाडिमीफरसभृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 

जातीचपक्ङ्देऽच अचङ्कन्देः सुगधिभिः । 
पाटरखारामवदह्धाभः रमणीय मनोरमम्‌ ॥ ६८ ॥ 

नागवद्धीमहावष्धीविसववङ्क टपट्टवेः 

पट्टवितं नभोमाग श्रीखडादिदलेरपि ॥ ६९ ॥ 

एटाट्वगजातीनां फेः पुष्पैरटंकृतम्‌ । 

राजादनीनालिकेरपूगी फलसमन्वितम्‌ ॥ ७० ॥ 

केकफिकेकारवाकीणे कोकिखाकठनिस्वनः। 

किमत्र बहुनोक्तेन रखाध्य यत्िदशैरपि ॥ ७१ ॥ 

तत्सवं देख्या दन्ती वभञ्चेभपतिः क्षणात्‌ । 

यथा पुण्यतरं खोभवपयेमलिन मनः ॥ ७२ ॥ 

यतस्ततः पलार्यतस्तत्र केचिद्धयातुराः 

कातरत्व समादाय न पनः सन्मुखं ययुः ॥ ७३ ॥ 

केचिद्रामापारि्राणे पयाङटितचेतसः। 

यन्नाधय समाटम्न्य सावधानाः पद दधुः ॥ ७४॥ 

भाव्यमद्य किमन्राहौ चितयन्तो भय अपि। 

न क्षमाः सन्मुख गन्तुं बन्धनायाश्चु दंतिनः ॥ ७५॥ 
“पु निम्पैः। 


"~~ ^~ ~ 
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गौरमास्यं योद्धारः परयंति स्म परं परम्‌ । 
विमनस्का वभुस्तत्र निरुत्साहा निरुचमाः ॥ ७६ ॥ 
भ्रोणिकस्तजर भूपाछो विद्यते बे समक्षतः । 

न शशाक ग्रहीतुं तं सोऽपि मदाक्षतां गतः ॥ ७७ ॥ 
जम्दूसवापिहठमारोऽसो महावीर्यो महावलः । 

तस्थों तत्र यथास्थाने न चचार ततो मनार्‌ ॥ ७८ ॥ 
तरणाय मन्यमानः सन्‌ तं तथा मत्तदंतिनम्‌ । 

निभीको पारयामास पुच्छमाकृष्य धीरधीः ॥ ७९ ॥ 
वजास्थिव॑धनः सोऽयं वजकीटश्च वज्रवत्‌ । ` 


व्रजरेणापि न हन्येत का कथा कीरहस्तिनः ॥ ८० ॥ 


यावत्स पौरुषः स्वीयः कृतः सर्वोऽपि दंतिना । 

भेत्तुं तस्य न रोमांशः शक्यो वजतनोस्तदा ॥ ८१ ॥ 
अङ वज्रशरीरस्य दंतिनो विजयेन किम्‌ । 
अनुपंगादिहाख्यातं नातिमात्रं किमप्यहे ॥ ८२ ॥ 
उन्पदं विपदीड्त्य हस्तिनं क्षणमात्रतः । 

आररोह ततस्तण दता पादो च दंतयोः ॥ ८३ ॥ 
इतस्ततो महानागं चाख्यामास दपंद्य । 
जम्बुस्वाभिङमारोऽसौ सत्कृतः सवेभूमिपैः ॥ ८४ ॥ 
अदो वटं मारस्य टृश्यतागद्ुतास्पदम्‌ । 

रोद्रोऽपि रेखया दन्ती स चानेन व्रीटतः | ८५ ॥ 
अदो पुण्यस्य मादात्म्यं महनीयं पद्भिः 

येन हस्तगतं स यशः सौस्यमथो जयः ॥ ८६ ॥ 


११६ जम्बूस्वामिचरिते- 
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दषा वीरं कुमारस्य भूपो विस्मयतां गतः । 
स्वासनस्याधभागे तं नीतवानथ नीतिवित्‌ ॥ ८७ ॥ 
सुप्रसन्नमनाश्चायेरखाघां कवन्पुनः पुनः 
पुष्पोधेरिव सद्रलेः पूजयामास भक्तितः ॥ ८८ ॥ 
धन्योऽसि सं महाभाग खया नागो वशीकृतः 
साध्वी जिनमती धन्या यद्गर्भे त्वत्समोऽजनि ॥ ८९ ॥ 
अथ दुदभिनादेस्तं साद्धं वपरतेदतेः । 

रे प्रवेशयामास दंतिनः शिरसि स्थितम्‌ ॥ ९० ॥ 
अत्यादरात्ततश्चापि ताभ्यां नीतः स्वसडनि । 
पितृभ्याम्चितः साक्षात्सन्मगखपुरस्सरम्‌ ॥ ९१ ॥ 
सिंहासने निवेदयाश्चं पिनयानतमस्तक । 
पितरो पृच्छतो भद्रं तत्लरहाप्रतचघ्षुषो ॥ ९२॥ 
कुशं ते तन। वत्स निघ्रतो गजयुथपम्‌ । 
इति केचिर्कृमारं तं स्पृशतो मृदुपाणिना ॥ ९३॥ 
क ते पुत्र वपुः साम्य कदलीदरसानभम्‌ | 
क गिरीन्द्रसमो नागो निजितस्त॒ कथ त्वया ॥ ९४ ॥ 
विस्मयस्य परां कोटि सदधानां स्वसनि । 
तस्थतुद्रौ सुखं यावत्परयंतो तों खताननम्‌ ॥ ९५ ॥ 
यस्मात्‌ पुण्यविपाकाद्र जम्वृस्वामिङमारक्‌ः 
मान्यो राजसभामध्ये तत्पुण्यं क्रियतां बुधे; ॥ ९६॥ 

इति श्रीजम्बृ्ठामिचस्ति भगवच्छरीपदरिचिमतीर्थकरोपदेशानुसस्ति- 
स्याद्रादानवयगयपयव्रियाविदारदपण्डितराजमदविराचते 
साधरुपासाघुतसाघुटोडरसमम्यर्थिते जम्बरस्वामि- 
वसंतकेटिहस्तिवरावर्णनो नाम पष्टः पर्वः | 


अथ सप्तमः पर्वैः । 

------>-0-<>-0< ~ 
भवंतु श्रेयसे वाचः श्रीसवेज्ञयुखोद्धवाः । 
श्रीसाधोः रोडरस्यास्य साधुपासांगजस्य वे ॥१॥ इत्याश्ीवदः। 
प्रयासं ती्थकन्तौरं हत्ती दुःखसंततेः । 
वाघुपूज्यं च वन्देऽहं सर्वविध्रौधशान्तये ॥ १॥ 
अथेकदा सभामध्ये स्थिते राजि सुविष्टरे । 
आनमन्मीटिभरूपारनिपेव्यचरणांुजे ॥ २॥ 
पतन्निर्षरसंकाश्चचामराटीविरानिते । 
महामात्यादिराजीवराजन्यकसमन्विते ॥ ३ ॥ 
खीर्या तत्समीपे च जम्बूस्वामिनि संस्थिते । 
निजिते तद्रषुःकान्लया मृपानां तेजसां चये ॥ ४॥ 
तत्राकस्पान्नमोमा्गादागतः खचराधिपः। 
एकोऽप्यात्माभितेजोभेर्दिंशाचक्रं विभूपयन्‌ ॥ ५॥ 
दिष्य विमानमारूढो रणद्राद्यखकृतम्‌ । 
व्योमपार्गे ततः स्थाप्य सयुत्तीणैः प्षणादिदह ॥ ६ ॥ 
स्थित्वावादीत्ततोऽध्यक्षं राजानं भ्रेणिर्के प्रति | 
पश्रयातुद्धतं चाकयं नमस्फारपुरस्सरम्‌ ।॥ ७ ॥ 
नाश्ना सटस्षशंगोऽत राजे गिरिरुतमः 
राजन्‌ तन वसत्येव पहादिवाधरा नराः ॥ < ॥ 
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११८ जम्बूस्वामिचरिते- 
भूधरे ततर तिष्ठामि सकट्रधिरात्सुखम्‌ । 
नाना व्योमगातेसर्चाहमसहायपराक्रमः ॥ ९ ॥ 
निधिताच मया वार्ता या चिनास्पदकारिणी । 
श्रोतव्या सा त्वया भूप कथ्यमाना मयाधुना ॥ १० ॥ 
अस्त्यन्यतो गिरीश्ञानो नाञ्ना वै मटयाचटः । 
अस्य दक्षिणदिग्भागे केरला पूरिदाख्यया ।॥ ११ ॥ 
मृगांकस्तत्र भूपोऽसित यशस्वी च कखानिधिः । 
भामिनी तस्य नाञ्नापि विद्यते मार्ती छता ॥ १२॥ 
सा स्वसा मम भो राजन्‌ स्याच्छीलगुणमंडिता। 
कांचनाभा सुतन्वंगी रोपराजीविराजिता ॥ १३ ॥ 
या विशाखवती नाम्ना सुता स्यादनयोः शुभा। 
कदपकविखासा सा निर्मिता विधिनाधृना ।॥ १४॥ 
आकणातविशाङाक्षी पृथुपीनपयोधपरा । 
सतप्रकनकच्छाया कात्या कतिः स्पहावती ॥ १५ ॥ 
अथान्येद्युयुगांकाख्यः सेच्को विच्याधराधिपः। 
पृच्छति स्म यनीशानं पश्रयो मूतिमानिव ॥ १६ ॥ 
करपावारिनिषे खाभिन्‌ त्रहि मे सेशयच्छखदि । 
अस्मतपुत्याः पतिभवी भविता कोऽत्र भूतले ! १७॥ 
आकर्ण्यदं वचस्तथ्यञ्चवाच यूनिनायकः । 
क्षाख्यन्निव दिक्चक्रं प्रसरदशनांश्चभिः ॥ १८ ॥ 
पुरे राजग्रहे रम्ये श्रणिकोऽस्ति महीपतिः। 
विशाखवत्यास्त्वर्पुज्याः परिणेता भविप्यति ॥ १९ ॥ 
१ सो्तण्टः 1 








---~-~-~--~-~ ˆ~ ~^ ^~ ^~ ^~ 


जम्वरघ्वामिविजयव्णनम्‌ ११९ 
श्रुत्वा य॒निवचः पथ्यं ख्गांको रुरुचे भरम्‌ । 
ततस्तामन्यस्मे दाहं स तूपेक्षापशेऽभवत्‌ ॥ २० ॥ 
अथो विद्याधिनाथोऽस्ति रलनचूलः समाख्यया । 
हंसद्रीपमच्कव॑न्‌ स्वमहिम्ना महौजसा ॥ २१॥ 
पराथेयामास सोऽत्यथे कन्यां तां कमलाननाम्‌ । 
मरगाको न ददौ तस्मै पुनिवाक्यमरुंषयन्‌ ॥ २२ ॥ 
ततस्तेनातिरुेन वद्धवैरेण कोपिना । 
स्वावज्ञं मन्यमानेन कृतं तस्य विरूपकम्‌ ॥ २३ ॥ 
` कृत्वा सैन्यं धनुःसन्नं विध्वस्तं तस्य पत्तेनं । 
तेन पापात्मना ततर चैत्य सानि निघ्रता ॥ २४॥ 
सर्वोऽप्युदरासितो देशस्तस्य यावान्‌ सम्रद्धियुर्‌ । 
धनधान्यसमाकीणंग्रामश्रेणिविराजितः ॥ २५ ॥ 
उच्छिननानि वनान्यस्य दुरगाश्चापि विदारिताः । 
आलकोलाहेनारं सेस भस्पसात्छृतं ॥ २६ ॥ 
स्तस्तत्नासतः सोऽपि मृगांकः क्टावतां श्रितः । 
अधिदुगे समासीनः प्राणान्‌ रक्षति यत्नतः ॥ २७ ॥ 
ब॒ततांतं सर्भमेवेतत्तचत्यं वियतेऽधुना । 
ज्ञानादन्य् को वेत्ति पुरस्ताक्कि भविष्यति ॥ २८ ॥ 
अथ तन मृगांकोऽपि सादधानश्च संयति । 
विधास्यति स संग्राम चो दिने हि यथाव ॥ २९॥ 
घमोऽयं प्षात्रपर्मस्य सन्युखत्वं यदाल्वे । 
वरं प्राणात्ययस्तज् नान्यया जीवनं दरं ॥ ३० ॥ 
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महतां न धनं प्राणाः किंतु मानधन महत्‌ । 
प्राणत्यागे यस्तिष्ठेत्‌ मानत्यागे तो यसः ॥ ३१ ॥ 
ये ृषट्वारिवलं प्ण तूणं भग्रास्तदाहवे । 

पलायति विना युद्धं धिक्‌ तानास्यमरीमसान्‌ ॥ २२॥' 
ये तु धैय विधायाञ्य युद्धं ङर्बति धीधनाः। 
मृतास्तत्रैव नो भ्रा धन्यास्ते हि यञ्चास्िनः ॥ २३३ ॥ 
राजन्‌ कृतवचोवंधस्तत्राई ग॑तुयुदमी । 

आवर्यकमिदं कार्य बिरुवोऽनुचितो मम ॥ ३४ ॥ 
तथाप्याखोक्य भावत्कं दर्शनं स्थानयुत्तमम्‌ । 

दत्तां गदितुं चापि स्थितोऽहं क्षणमात्रतः ॥ ३५ ॥ 
अतः स्थातुं क्षमं यावदतिपा्ं न मे मनः| 
राजनाज्ञापयतवाञ्यु यथा गच्छामि वेगतः ॥ २६ ॥ 
इस्युक्त्वा स नभोगामी त्वरितं प्रस्थातञ्यतः । 
जवृस्वामीत्यथोवाच वचो वियाधरं प्रति ॥ ३७॥ 
तिष्ठ तिष्ट क्षणं यावद्धवेत्सन्नो नराधिपः । 

श्रेणिकोऽयं महास निनिताखिलशात्रवः | ३८ ॥ 
चतुरंगवरोपेतो मदाधेर्यो महामतिः। 
सप्तांगराञ्यपूर्णागस्तेजस्वी यश्चसां चयः ॥ ३९ ॥ 
श्रुत्वा वचः कमारोक्तं खगो विस्मितमानसः) 
अवादीत्तं समाधाय युक्तिपू्वं वचोऽखिटं ॥ ४० ॥ 
युक्तयुक्तं स्रया वाट क्षात्रधर्माचितं हि यत्‌ । 
परंसेदमसंभावि युक्त्याभासानिवंधनं ।॥ ४१ ॥ 
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यद्योजनशतं दुरे तत्स्थानं तिष्तेऽधुना । 
तत्र गंतुं न शक्येत का कथा वीरकर्मणः ॥ ४२॥ 
अपि भूगोचसा यूयं ते भय व्योमचारिणः । 

कथं साम्यं भवेद्योध युष्माकं सह तेरो ॥ ४३ ॥ 
यथार्भकः करस्फाेर्रहीतुं जटसंस्थितं । 
भतीच्छतीन्दुविवं हि तथा युष्मस्जल्पितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अथवा ( अथ › हास्यास्पदं चैतदुद्धाहूर्वामनो यथा। 
पराद्य बक्षफरं भोक्तु तथा स्याद्धवदु्यमः ॥ ४५॥ 
यदि किदवियोपादारुधैत्‌ कनकाचटरं ८ । 

तथेयं घटते नूनं युष्मदीया सथुद्धतिः ॥ ४६ ॥ 
विना नावा पयोनाथं यथा कथित्तिती्षति । 
रलच्रूरं तथा जतं युष्मदीयो मनोरथः ॥ ४७ ॥ 
दरितेत्यादिका भूमिर्टान्तानां सदखशः। 

तेन विद्यापरेणोच्चैयधात्मप्रतिभावरं ॥ ४८ ॥ 
मोषीङृताथ सोपि मारेण यशस्विना । 
वावद्कै्य॑था जस्पे परतिदृषटान्तकोविदेः ॥ ४९ ॥ 

मा वद्‌ विद्ापते वाचमित्थमत्तातपूविकां ) 

जपते केवलवयोधाद्रा फो देच्यन्यो वलवट ॥ ५० ॥ 
क्षणान्निरुतरो जातः खगो व्योपगतिस्तदा । 
मूकीभूत इवातस्थो दशितं तत्पराकरमय्‌ ।॥ ५१ ॥ 
श्रोणिकस्तदचः शरुत्वा साटंकारोऽमदन्डरपः । 

वी्येदं दुरे कृत्यं क्षििदाडरटमानसः ॥ ५२ ॥ 


९२३. जम्वू्ामिचरिते- 


^^ ~^ ^-^ ~^ ^+ ^~ ^~ ~~. 
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भूय(भूयः. परामृश्य खेदमाप धरापतिः । 
` किच्छ न शक्येत दर्षटे तज कर्मणि ॥ ८२ ॥ 
नापि तत्र गमस्तूण न क्षमो दातरयत्तरम्‌ । 
युगमका्टापिरूढं वा राज्ञो दोलायतं पनः ॥ ५४ ॥ 
तदत्रावसरे धीरो जम्बूस्वापिङ्मारफः । 
उचे साम्नेव सादं गभीरतरया गिरा ॥ ५५ ॥ 
स्वामिनेतक्ियत्का्यं खल्मसादात्‌ पसिद्धयति । 
आस्तां द्रे सद्ंशुस्तदशोऽपि तमोपहः ॥ ५६ ॥ 
कायेस्य साधनायारं मादशोऽपि भविष्यति । 
किं पुनयुप्मदीया सा सञ्जिता स्वतरचमूः ॥ ५७ ॥ 
उक्तं जम्बूङकमारेण श्रुत्वानंदमवीविशत्‌ । 
भरेणिकः श्रदधाति सम परोक्तं त सदषटिवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
ततश्योचे भराद्धद्र र सानंदो मगधाधिषः 
एव चेतक्षाचधमेस्य मयादा स्यादविष्डता ॥ ५९ ॥ 
आरमजन्म पुनर्जातिमिव मन्पामरहे वयं | 
कन्याखाभः पदार्थपु क्षत्रियेषु यशरचयः ॥ ६० ॥ 
ज्ञासेमां च खया धीर फलानां हि परपरां । 
गतन्य त्वारतं तत्र नाद्य भयो विख्वन ॥ ६१॥ 
आदेरितः मारोऽसीं द्रपेनानदलालिना ] 
असदहायवट्यको निभीको गंत॒शयतः ॥ ६२ ॥ 
अथोवाच खगाधी् नाम्ना व्योमगतिं प्रति । 
जम्बस्वापिङकमायोऽसाघरुत्मरुके वीरकर्मणि ॥ ६३ ॥ 
१ नाद्यरादता। 
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भो खगेन्द्र विमनेऽस्मिन्नात्मीये मां निवेशय । 

तो नयस्व तत्राय यत्रास्ते रत्नचूखुकः ॥ ६४ ॥ 
श्रत्वा चित्रास्पदं वाक्यमिदमाह खगाधिपः | 
गतेनापि त्या तत्र कर्तव्यं किमयार्मक् ॥ ६५॥ 
तावद्धत्ते स्वसद्यस्थश्रापव्य सृगशावकः । 
यावच्चाभिपुखं गजन ऋद्धो नायाति केशरी ॥ ६६ ॥ 
तावद्रपुः परं सौम्यं टसन्सोदर्यरानितं । 
यावरष्टाकराखोऽसो कृतां तो नात्तमिच्छति॥ ६७॥ 
तावत्तणगणाः सर्वे सन्त्रण्येषु शादलाः । 

. यावन स्याज्ज्वख्जञ्ज्वालः परचडो दावपावकः ॥ ६८ ॥ 
तावदाडवरं धत्ते सर्वऽप्यभरगणोऽम्बर्‌ । 
यावस्चंडानिरः कोऽपि न वायादतिदुर्धरः ॥ ६९ ॥ 
तावदायुः स्वमारोग्यं यञ्चः सपद्धन जयः । 

यावदेशो न पापस्य नोदेत्यत्र गरीयसः ॥ ७० ॥ 
तावद्रखव्रतं साक्षाननिमंटं जेनधमेषत्‌ । 
यावद्योपित्कयाक्षाणां नापतिर्जजरं मनः ॥ ७१ ॥ 
तावन्पूखगुणाः स्वे संति भ्रेयोिधािनः । 
याददृष्वंसी न रोपाधिभस्पसाल््ुर्ते क्षणात्‌ !॥ ७२ 
गोरवं तावदेवास्त पाणिनः कनक्ाद्रिव्‌ । 

यावन्न भापते देन्यादेदीति द्र दुरघ्तरो ॥ ७३ ॥ 
तद्रतते दलन तादस्ुंद्रं दाटटाटितः । 

रत्नयृटस्य पाणेस्त्वं यादद्नो जभेरीदतः ।॥ ७९ ॥ 


^“ ^~ 


१२४ जम्वूस्वामिचरिते- 
इति कोपपरं वाक्य शृण्वन्‌ भूयो जगाद सः। 
अंतःसंुक्षितो वहि्यथा्रे पज्वंङष्यति ॥ ७५ ॥ 
भो भो व्योमगते भाज्ञ यावदे(दि)त्थं कदाचन । 
यत्कारष्याप वाखाऽहं तचत द्रक्ष्यासर सपरत ॥ ७६ ॥ 
कुवेति न वदयेव कषेति च वदंति च | 
ऋमादुत्तममध्यास्तेऽधमोऽकुवन्‌ वदन्नपि ॥ ७७ ॥ 
सुक्तयुक्तं मारेण श्रुखेदं मगधापिपः । । 
अवोचतपरति विधेरं ज्ञाततत्पौरुपस्तदा ॥ ७८ ॥ 
यदुक्तं भवता व्योमचारिन्नत्र समक्षतः 
एकाकी तत्र नीतोऽपि वारोऽ फं करिष्यति ॥ ७९ ॥ 
स ते पक्षः सपक्षोऽपि प्रतिपक्षेदूपितोऽखिखः 
मृगेन ना (न ) हतः सिद हतदचाष्टापदेन सः ॥ ८० ॥ 
हतं येन जगत्सर्वं हतः सोऽपि जिनेयंमः । 
जल्देनोपश्चमं नीतो प्रचंडो दवपावकः ॥ ८१ ॥ 
वायुः प्रचाल्यल्यभं न गिसैन्द्रं महोन्नतं । 
मिथ्याज्ञाने भवेदेवं रजन्यां चांधकारवत्‌ ॥ ८२ ॥ 
नच स्वात्मपरिज्ाे यथा सूर्योदये तमः । 
अथ योपि्कराक्षस्च हता मन्मथशाछिनः ॥ ८३ ॥ 
योन क्रोधापिना दग्धः सर्वः कर्मोदयारतः। 
कौधित्कोधानलः सोऽपि नीतः शांतिं क्षमांभसां ॥ ८४॥ 
दीक्षामादाय तीर्थद्चः सवंसखहितंकरां | 
भिक्षया यंजमानोऽपि पृञ्यः स्यास्सुरनायकरः ॥ ८५ ॥ 


जम्तूस्वामावजयवणनम्‌ ९९९ 


^^ ^ ^-^ ^^ ^^ ^^ ^^ ५५ +++ ^~ ˆ~ ~^ ~~~ ~ 


अथेकोऽप्यवरस्थायी प्रकृतेस्तेजसां चयः। 
तमस्तोमं विधुन्वानो नोदेति किम मातुमान्‌ 1 ८६ ॥ 
सक्तं च बृद्धवाक्येषु यत्परीक्षाक्षमं वचः । 
यः कार्थसाधनायाल्मेकोऽपि च लक्षायते ॥ ८७॥ 
इसयादिकां वचोमालां रचितां श्रेणिकेन बै । 
धारयामास वा मूर्धि साद्रात्तत्र व्योमगः ॥ ८८ ॥ 
आज्ञया स्थापयामास खगो दिव्ये विमानके। 
जम्बूस्वामिङुमारं तमनोपम्यवखान्वितं ॥ ८९ ॥ 
व्योपमार्गो तदा याने गच्छति सप त्वरान्वितं । 
शीघ्रपापिप्ितं स्थानं यथा वेगात्मनो जवः ॥ ९० ॥ 
अथात तं स भूपोऽपि प्रतस्थे भ्रणिक्रस्तदा । 
चतुरंगवरोपेतः साधं सवैभयेद्धटेः ॥ ९१ ॥ 
भयः परस्थानक्गंसिन्यो नेदुरामद्रनिःस्वनाः | 
अकाटरस्तनिताकामातन्वानाः शिखंडिनां ॥ ९२ ॥ 
चरतां रथचक्राणां चीत्कारेहयदेपितेः । 
वहित गजेन्द्राणां शब्दाद्रतं तदाभवत्‌ ॥ ९३२ ॥ 
पटंगवलसामः्या सपन्नः पाधिवेरमा । 
प्रतस्थे श्रणको भूपे रत्नचृखानगीपया ॥ ९४ ॥ 
महान्‌ गजघयावधो रेने स जयकेतनः । 
गिरीणापिव संघातः सचारी सद्यातिभिः ॥ ९ 
श्च्ये(तन्मदजटासारासेक्तभूभिपदटि१ः । 
प्रतस्ये सुददिक्चक्रः शेटेरिद सनिष्षरः ॥ ९६॥ 
६ प्रात्‌ रेस ` 


^-^ +~ ^~ «~~~ 


न न 


१२६ जम्बूस्वामिचरिते- 
जयस्तवेरमा रेखस्तंगाः शगारितांगकाः । 
सद्रसांध्यातपाक्रांताश्चरंत इव भूधराः ॥ ९७ ॥ 
चभूमतगजा रेजुः सज्जाः सञ्जयकेतनाः | 
कलरोेखा इवायाताः प्रभोः स्ववख्दशने ॥ ९८ ॥ 
गजस्कधगता रेजदुगता विधतांङशाः 
ग्रदीपोद्धरनेपथ्या दपः सदीपिता इ ॥ ९९॥ 
कौक्षेधकेमिलातोग्रधारगरेः सादिती वथु 
मूतींभय अजोपाग्रलमरवा स्वैः पराक्रमे; ॥ १०० ॥ 
धन्विनः सुरनाराचसंमरतेर्पुधयी वथः 
वनश्ष्माया मधराखाकोटरस्थरिवादिमेः ॥ १०१॥ 
रथिनो रथकव्यासु संतो चितहैतयंः | 
संग्रामवाधितरणे प्रा्थता नाविका इव ॥ १०२॥ 
भटा हस्त्युरसं भेजुः सशिरसतनुत्रकाः 
सपुत्वातनेञ्चातासिपाणयः पदरक्षणेः ॥ १०३॥ 
भस्फुरत्स्फुरदस्रोघा भयाः संदाषैताः परे । 
ओत्पातिका इवानीख सोस्का मेषाः सयुत्यिता ॥ १०४ ॥ 
करवाल कराखाग्रं करे कृत्वाऽभयों ऽपरः । 
पयन्‌ युखरसं तास्मन्‌ स्वसेद्थ परिजज्ञिवान्‌ ॥ १०५ ॥ 
कराग्रं विधृतं खद्खं तुर्यत्कोऽप्यभाद्धटः । 
प्रमिमित्सुरेवानेन स्वामीसत्कारगार ॥ १०६ ॥ 
महाघुकुटवद्धानां साधनानि प्रतस्थिरे । 
पादातिदहास्तिकाश्वीयरथकव्यापरिच्छदेः ॥ १०७ ॥ 
१ जयहस्ती । २ खै । ३ अश्वाल्टाः । ४ तूणीराः । ५ दाखाणि । ६ दिर 
` छरीयते इति दिरख्रम्‌; तनुच्रकाः कवचाः । 





जम्वूघ्वामिविजयवर्णनम्‌ १२७ 
वयुरकुखद्धास्ते रतनांशूद्रमोखयः । 

सरीरं खोकपारनामंशा शुवमिवागताः ॥ १०८ ॥ 
परिवेष्टय नैरत्यं पाथिवाः पृथितरीश्वरं । 

दृ गर्स्ववसामग्री दशेयतो यथायथम्‌ ॥ १०९ ॥ 
भूरेणवस्तदाश्वीयसुरोद्ूताः खरुपिनः | 
प्षणविधितसमे्षा प्रचटत्छुमरांगणाः ॥ ११० ॥ 
समद्धटरसपरयिर्भगखपिर्मदीश्वराः । 

भयाणका धृतिं भापुजनजव्यैरपीदशैः ॥ १११ ॥ 
पिरूपकमिद युद्धमारब्धं मगपेश्शिना । 
पेष्वयैमददुबीराः सैरिणः भरमवो यथा ॥ ११२ ॥ 
पुरः पादातमन्वीयं रथकव्याद्यहारितकं । 
ऋमाननिरीयुरवेष्टव सपताकं रथ प्रभोः ॥ ११३॥ 
शनेः शनेजने शक्ता पिरेजः पुरर्बाधयः। 

कष्टोटेरिव वेरोत्थेमेहान्धेस्तीरभूमयः ॥ ११४ ॥ 
पुरांगनाभिरुन्पुक्ताः छमनोऽटयो.ऽपतन्‌ । 
सोधवातायनस्थायिदष्टिपातैः स भरभोः ॥ ११५ ॥ 
पुरो बहिः पुरो पश्चास्समं च दिधिनाधुना ॥ 

दद्शे दष्टिपयतमसंस्यमिव तद्धलम्‌ ॥ ११६ ॥ 
किमिद प्रखयक्षोभास्षमिंतं गारिपेजरं । 

किमुत अरिजगत्सभैः त्ययो विजभते ॥ ११७ ॥ 
एविलताग्ररातस्थचंद्रकांतिकिराधथितान । 
स्वयक्षोगानसंसक्तान किनरान परर्षत 1 १६८ ॥ 


<^~~^~^-^ ^^ ˆ ~ ~^ - ~+ 


(५ 
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१२८ जम्बू्लामिचरिते- 
क्वचिष्टताप्रसूनेषु विरीनमधुपावखी । 
विरोक्य सस्तकेशीनां सस्मार परिययोषितां ॥ ११९॥ 
यच्छायात्सफलांस्तगान्‌ सर्वसभोग्यसंपदः । 
मागेदरुमान्‌ समद्राक्षीरस टपानयुङर्बतः ॥ १२० ॥ 
सरस्तीरयुवोऽपर्यत्‌ सरोजरनसा तताः । 
सुवण्द्टिमाशंका मधुःखहदि तन्वतीः ¢?) ॥ १२१॥ 
वंररेणुभिरारब्धे दोषा मन्ये नभस्यसौ । . 
करणां रुदंतीं वीक्ष्य चक्रे चक्राहकामिनीं ॥ १२२ ॥ 
ग्वांगणानथापर्यद्वोष्पद्‌रण्यचारिणः । 
क्षीरमेषानिवाजसं क्षरलक्षरष्डतांकितान्‌ ॥ १२३ ॥ 
सौरभेयान्‌ सभंगाग्रसथुत्सातस्थलांबुजान्‌ । 
मृणालानि यशांसीव विरणान्परय दुमदान्‌ ॥ १२४ ॥ 
वात्सकं क्षीरसंतोपादिव निमंलविग्रहम्‌ । 
सोऽपरयच्चापटस्येव परां कोटि कृतोत्प्ठतां ॥ १२५॥ 
वप्राते युवमाघ्रातुमिवोत्परमिवानतान्‌ । 
सुपक्वकणिसानम्रं कटमक्षेजमेक्षत ॥ १२६ ॥ 
नौद्धत्यं फडंयोगीति तृणां वक्तुमिवोचतं । 
परयति सप स भूपालो राजन्यकपरिढतः ॥ १२७ ॥ 
सावर्तसितनीखाग्जाः कंजेरेणुधितस्तनीः । 
इ्ुदंदभरतो पश्यत्‌ स्थरीस्थो इवतीः सियः ॥ १२८ ॥ 
हारिगीतस्वनाक्ृवेणिता दंसमंडखेः । 
शालिगोप्यो दशोरस्य मृदं तेुरवध्ररिकाः।। १२९ ॥ 
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सुगधिथुखनिः्वाकाद्रमरेराकुरीकृताः । 
मनोऽस्य जहुः शाीनां पाटिकाः कुख्वाटिकाः ॥ १३०। 
मध्यस्थोऽपि तदा तीरं तत्ताप तरणिं । 
नूनं तीत्रभतापानां माध्य्रथ्यमपि तापक ॥ १३१॥ 
व्रपांगनाञ्खाग्नानि घमविंदुभिरवयुः। 
युक्ताफचेद्रैवीभूतेरिवाखकविभूपणेः 1 १३२ ॥ 
महाजवयुषो घक्तरादुद्रमत खुरानिव । 
महीरस्काः स्फुरसोथा दरुतं जग्ुमहाहयाः ॥ १३३॥ 
अभूतपूव॑ुदूतमतिभ्वानवलध्वनिम्‌ 
्रुस्वा वख्वदुतरसुस्तियचौ वनगोचराः ॥ १३४ ॥ 
वलक्षोभादिभो नियेद्ररक्षो माद्रनांतरात्‌ । 
सुरेभः सुबिमरक्तागः सुरेम इव कपणः ॥ १३५॥ 
पमोपजृभनादास्यं व्योददो किर केशरी । 
न मेऽस्त्यंतभेयं िचिस्पश्यतेऽततीव दश्यन्‌ ॥ १३६ ॥ 
सरमो रभसाद्ध्षुत्पत्योत्तानितः पतन्‌ । 
ख ख एव पदैः पृषटेरमूननिमादिकोशब्यत्‌ ॥ १३७ ॥ 
पापाणे छिखितस्कधो रूपिताताश्रितेक्षणः । 
खुरो खातावनिः सेन्यर्दटरो माहिपो विभीः ॥ १३८ ॥ 
चमर (धर १) वेद्धूतसाध्वसाः क्ुद्रका मृगाः। 
विचरस्ता देपमार्नागा महारण्ये त॒रा(धरयन ॥ १३९ ॥ 
वराहाररति युक्त्वा वराद्य पुक्तपस्दाः । 
विनेशविस्फरवृथाश्वमूष्षोभादितो ऽतः ॥ १४० ॥ 
` १ प्रससार! र्भप्टृदाः॥ = 

९ 





~~~“ 





~~~ 
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इति मतवा वनस्येव प्राणाः परचिता भृशम्‌ । 
प्रयासत्ति चिरादीयुः सेन्यक्षोभे प्रसेयुखि ॥ १४१ ॥ 
ततोऽपि दृरथुद्धध्य सोऽध्वगं पृतनाबतः 
रेवासरित्टे धीरो विश्राममकरोत्कृती ॥ १४२ ॥ 
ततस्तां च सततय परतस्थे केरलां परति । 
विश्राम कियत्कालं नाम्ना इरख्भूधरे ॥ १४३ ॥ 
पूजयामास भूमीशस्तत्र विवं जिनेरिनः । 
मुनीनपि महाभक्त्या ततः प्रस्थातुथु्यतः ॥ १४४ ॥ 
कियद्दूरे ततो गत्वाऽतिष्ठच्छ्रीमगधाधिपः । 
अध्वभ्रमापरोधाय सेनासा्मतसंयुतः ॥ १४५ ॥ 
अथ तावद्‌द्ुतं भाप केरखां नगरीं प्रति । 
जम््ूरवामिमारोऽसों नीतो विद्याधरेण यः ॥ १४६ ॥ 
किमिदं भो खगाधीश महाकोखादटाङलम्‌ । 
साक्षा्कारी त्वमेवासि त्रि नः संशयच्छिदे ॥ १४७ ॥ 
ततोऽवादीनभोगामी इुमारं प्रति प्रश्रयात्‌ । 
सेयं सेना स्थिता वाख रत्नचूखस्य तद्धिपः॥ १४८ ॥ 
यो मयाऽभाणि विवाभूत्‌ पूज्ये सवोरिनाशकृव्‌ । 
कन्यायाच्जामहामानमंगमन्योऽस्ति रोपवान्‌ ॥ १४९ ॥ 
उद्रासितस्तु येनायं देशः सर्वाऽपि कोपतः 
मृगांको यद्धयाद्धीतो दुगमाभित्य तिष्टति ॥ १५० ॥ 
अजय्यो निनिताशेपशाचरवोऽयं खगेश्वरः । 
विद्याधराधिनयिस्तेः संसेव्यचरणां युजः ॥ १५१ ॥ 

१ सेना । | 
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खगादेतद्रचः श्रत्वा कुमारे ज्वलितोऽभवत्‌ । 

यथा प्रज्वालितं तें जज्वार जखयोगतः ॥ १५२ ॥ 

रक्ष रक्ष विमानं भो तावदव्योमगते क्षणात्‌ । 

यावता रलचृस्य द्र्याम वरयुद्धतम्‌ ॥ १५३ ॥ 

ततो विमानघ्रुत्परज्य शनरुसेनामवीविशत्‌ । 

परयन्नितस्ततः सेन्यं कांतुकेन कतृहटी ॥ १५४ ॥ 

दशं दशे कुमारं तं सदर मारसंनिभम्‌ । 

जजरपुश्च कितं किचिन्‌ मिथस्तत्सेनिका भटाः ॥ १५५ ॥ 
हो देवाधिनाथोऽयमायातो खीखया स्वतः । 

दानवोऽप्यहिनायथो वा कामदेवोऽथवागतः ॥ १५६ ॥ 

द्रष्टुं वा सेन्यमस्माकमाजगाम शचीपतिः । 

अथ कर्िचन्पहाभागो लक्ष्मीवान्‌  वणिक्पतिः ।॥ १५७ ॥ 

सेवितं रसनचूटस्य पददरदरं खगोऽथवा । 

साध्वस्रातरचक्रस्य सत्सहायाधिया किमु ॥ १५८ ॥ 

अथ करिचन्पहीपालो दंडं दातमिबागतः । 

जीवनस्य कृते व्याजादापातु सेहमुत्तमम्‌ ॥ १५९ ॥ 

अथ कधिच्छलान्वेपी धृते वेपपये नरः । 

वावदृकर्च वाचाटः पाटवाचित्तरंनकःः ॥ १६०॥ 

एवं तत्सेन्यटोफेषु नानावायय वदत्स्दपि । 

जम्पूस्वामिडुमारोऽप। गतस्तद्रारितः प्षणाद्‌ ॥ १६१॥ 

अथोगायत्स निभीकोरे रे दाःपाटद्यह्टय। 

संदिष्टं मम नीत्वा खगस्याये निदेदय ॥ १६२॥ 


^^ ~ 





+~ ^^ ^^ ^^ ~^ ~~~ 
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अहं दतो पगाकेन पाठयित्वा प्रेपितः । 
तत्सवं वक्तमच्छामि तच्छ साम्यक्रं वचः ॥ १६३ ॥ 
श्रुत्वा दंडधरो द्वाःस्थस्तस्यास्थाने गतो जवात्‌ । 
भं नस्वोत्तमांगेन परावोचस्स विचक्षणः ॥ १६४ ॥ 
देव कश्चिन्नरो बाग्पी खद्रारि स्थितवानिह । 
वक्तुमिच्छति साम्नैव युष्मत्संदशनोत्घुकः ॥ १६५ ॥ 
श्रुस्वा रत्नरिखर्चापि तद्रचः श्रुतिपेश्र । 
मं भवेशय खे ¢) नमिर्मू चे मत्सरी खगः ॥ १६६॥ 
आज्ञामादाय द्वाःस्थेन तत्समीपे पवेशितः। 
जवृस्वामिकुमाराख्यो ज्वरत्कात्या वपुच्छविः ॥ १६७ ॥ 
प्रविष्टः स दिदीपि वा तिमपांशुरिष भूतले] 
सवं तेजः खगेशानां तिरस्कुषन्‌ स्वकातिभिः॥ १६८ ॥ 
दृष्टवा तं र्त्नचृखोऽथ क्षण विस्पयमाप सः। 
कथं संभावि दृतत्वमस्य कांतिमतः सखतः ॥ १६९ ॥ 
यक्किचिदुचितं चाच नमस्कारक्रियादिकम्‌ | 
न कृतं चाटु वाक्यं वा स्थीयते तेन स्तभवत्‌ ॥ १७० ॥ 
नूनं ककिदयूर्वाञयं देवो वा मानवोऽथवा । 
परीक्षां कत्तमायातो मद्ररस्यापि गोरवात्‌ ॥ १७१ ॥ 
चितयन्निति पप्रच्छ रत्नचूलः कुमारकम्‌ । 
आगतस्तव कुतो देशाक्किमथं मम सननिधा ॥ १७२ ॥ 
श्रुाऽबोचत्कुमार रत्नचृ खग प्रति । 
नीतिमा्ग समाश्रित्य खां विवोधयितुं जवात्‌ ॥ १७३॥ _ 
१ दत्र । 
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- स्वं जरीहि दुराग्रादमिदायुत् च दुःखदम्‌ । 

अयशस्करं खगाधीञ्च महादुगतिकारणं ॥ १७४ ॥ 

संति योपिस्सहस्राणि सुक्मानि पदे पदे । 

तवानयेव किं साध्यं नेति विद्मोऽुना वयं ॥ १७५ ॥ 

अथ वेद्धटसामर्ध्यान्मात्सय वहसि धवं । 

इदमन्ञविखासोत्थं दश्यते रैतवादवत्‌ । १७६ ॥ 
यतश्चासिन्‌ भवावर्ते जंतवः कर्मशालिनः। 

विरते वहषोऽजस्ं पयैटेति यथायथम्‌ ॥ १७७ ॥ 

कर्मं नानाविधं तच विचित्ररसपाकतः | 

तर्स्वरूपमजानाना जीवा दुदष्टयः स्पृताः ॥ १७८ ॥ 

उक्तं च- 

^ अध्यशक्तिर्भवितव्यताया हेतुद्रयाविष्कृतकार्थटिगा । 
अनीश्वरो ज॑तुरहं क्रियातः संहत्य कार्येष्विति साध्यवादीः '" ॥१॥ 
“विभेति मृत्योन ततोऽस्ति मोक्षो नित्यं शिर वांडति नास्य टाभः। 
तथापि वारो भयकामवश्यो इथा खयं तप्यत इत्यवादीः ` ॥२॥ 
अरं मष्टोऽपि मटलाय तरम चापस्यमन्यकःः । 
तस्मास्वपटमन्योऽस्ति संसारस्येदृशी स्थितिः ॥ १७९ ॥ 

न कोऽपि विजयीभूत्वा निषप्पत्युहविनंभितः । 

संशतौव्र जीवानां प्रत्यक्ष यमभ्षणात्‌ ॥ १८ ॥ 

रस्नचर खगाधीश्च सद्विदारपरो भय । 

वरिनोऽप्युत्पथारुटाः प्षणान्नष्टाः प्रमादिनः ॥ १८६ ॥ 


~~~~~~ ~^ ~“ <~ ~ ^-~~^~^~ ^~ ~~~ “~~~ ~-~~~ ~ 


समतभेददिसासते प्टस्वयमस्टोध ! २ रनम 
१ सगतमेदर{प्सय त ९ ्प्स्वमूष्ता 1 २२२९ 
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~^ 





यथा दपेटवावेशाच्छरयत रावणादयः। 

भूस्वा चाजायज्चःपात्रा मखा वा दुर्गतिं ययुः ॥ १८२ ॥ 
इयं कन्या द्दावादो श्रेणिकाय महीभृते । 

भवतेऽच कथं दाहं सोऽचिता दुर्य॑शोभयात्‌ ॥ १८२ ॥ 
न वायं क्षा्रधरमोऽस्ति संगरायसपलायनम्‌ । 

जीवनस्य कृते धीमान्‌ कः पिवेद्य॑शोविपम्‌ ॥ १८४॥ 
तत्मसीदं खगाधीर प्रमादं मा विधेहि भो। 

गितं तदिदं वाक्यं वक्तव्यं न त्या कचित्‌ ॥ १८५ ॥ 
इति सुक्तिवचःपुष्येशैफितां चातिशीतखाम्‌ | 
माखायुष्णतरां मेने विरहीव खगस्तदा ॥ १८६ ॥ 
ततस्ताम्रक्षणः क्षोभाक्किचिसखस्फुरिताधरः । 
उवर्करोधानख्ञ्वाखां खगो वाचयुदीरयत्‌ ॥ १८७ ॥ 
दूतमन्योऽसि रे वाल यस्त्वमभ्यागतो शे । 

अवध्योऽसि ततो नान्या गतिस्त्वादक्‌ शस्य वे ॥ १८८ ॥ 
पस्तावेऽनुचिते वाक्यं विरु वरेरधनम्‌ 

वदन्न छञ्नसे दृत स्वामिकायेविनारशकृत्‌ ॥ १८९ ॥ 
वाच्यावाच्यं न वेत्सि त्वं न वेत्सि च बलावटम्‌ । 
केवटं वावदूकोऽस्ति धायं (वै?) नाटयभिव ॥ १९० ॥ 
भायुशुद्रासितुं नां यथा धृष्टठोऽपि कौिकः। 

वाचाख्त्वं तथा दूत नारं वक्तुमिद्‌ वचः ॥ १९१॥ 
जीरकः किमु देमाद्वि मततुयुत्सदहते शठः । 

मुगांकः भ्रेणको नां मामाराधयितं युधि ॥ १९२॥ ___ 


५ दूतसदशः । 
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वय विद्याधरा दृत श्रेणिको भूमिगोचरः। 
आवयोर्बछसामर्ध्ये तु्यता न कदाचन ॥ १९३॥ 
आटकोखाहडेनारं तं वाचयमी भव । 

मया सा युधित्ुर्थः स सर्वोऽप्यायातु वेगतः ॥ १९४॥ 
इत्युक्ता रत्नचृरुः स स्थितो निभृतमानसः। 

सथुद्र इव गभीरो निस्तरगोऽप्यनाङखछः ॥ १९५ ॥ 
अथ निपपदद्राक्यमूचे जम्बूकृमारकः 
वजसंहननोपेतदचडो दोदडविक्रमः ॥ १९६ ॥ 
रत्नचूल खगाधीश यच्छयोक्तं समत्सरत्‌ । 
दपोभावमरहे मन्ये तःसवं हेतुवाधेतम्‌ ॥ १९७ ॥ 
यदशास्योऽपि विच्ाभरद्धतो भूगोचरेण सः। 

राघवेण वादेव युद्धता सह सेन्यकेः ॥ १९८ ॥ 
वायसस्यापि पियत वियद्वामित्वमजसा । 

साऽपि जजारेतो बाणो भूम पतानद्‌ ॥ १९९ ॥ 
आकण्येदं वचस्तस्य जातकोपन तेन वे । 
प्रसितास्तद्विपातायेषुत्खातापिटता भयः ॥ २०० ॥ 
ततस्तदतमारन्धो जम्बूखामी वटान्वितः । 
मूदरताततद्वीजः श्वेः डुतादिधिः शितेः ॥ २०१ ॥ 
यापद्धतं कृतोद्ोगा भटारचाएसट्खकः | 

देभ्यौमूर दुपरेण नीतास्ते यममदिरम्‌ ॥ २०२ ॥ 
ततःप्रभृति युद्धस्य भारभः स्यान्मह्तरः । 

एकताञय मारः स्यात्परतो भरन्नेटयः 1 ८०३ 


<~ ^~^~^~^~^ 





-~^.^~-~~~^ ~~^^~~^~^~^~~~~ ~ 


१२६ जन्बूस्ामिचरिते- 
कियत्कारं मारेण योद्धारो वख्शाछिनः । 
आतिथ्यं यमगेहस्य नीता दोदैडविक्रमेः ॥ २०४ ॥ 
पौरुषं चेत्किमतरासरैरादोखिद्धारकारकः । 
अथ चेन्न किमप्यसरमृतस्याभरणरिव ॥ २०५ ॥ 
अथ व्योमगतिङ्ञाखा दवौ मिथो योदुयतो । 
कुमारस्या्पयामास कृपाणं निशितं स्वतः ॥ २०६ ॥ 
अथावोचक्करुमारं स नाश्नाकाश्चगतिस्तदा । 
अधिरुद्य विमाने मे घातयारिङटं महत्‌ ॥ २०७ ॥ 
श्रुतं तेन मारेण वाचा शसेण खंडितम्‌ । 
न स्थितं श्वुतिरेधरस्य वाक्यं चापि खगोदितम्‌ ॥ २०८ ॥ 
सुहृद स्थितेनापि किं किक प्राणरक्षया । 
भटानामादैवे नूनमस्ति चेचृणवदरपुः ॥ २०९ ॥ 
उक्तं हि-- 
^ ब्रह्मचारी ¢) तृणं नारी शूरस्य मरणं तृणम्‌ । 
दातुश्चापि तृणं क्षमी निस्पृहस्य तरण जगत्‌ ” ॥ २१० ॥ 
दिदीपेऽतितरां तस्य हस्ते खद्गक्ता तदा । 
दारितारिषछेरिप्ता यमजिहेव जित्वरी ॥ २११॥ 
यज कुयाखहारं स खद्धपाणिः मारकः । 
तजारिपस्तकस्तोमो न्यपतद्धवि वेगतः ॥ २१२ ॥ 
असिङ्ुतरशराघातं इर्वन्तोऽुङमारकम्‌ । , 
सर्द निरर्थका जाता रलचृटस्य सैनिकाः ॥ २१३ ॥ 





१ युद्धे । 


जम्वूस्वामिविजयवर्णनम्‌ १३७ 


~ ^^ "~ ^^ ^^ ^ ^~ ^~ ~~ ~~~ 





<~ “~ ~~~“ ^^“ 


वच्रकायस्य तस्यात्र रोमांशोऽपि न भिद्यते । 
निनितस्मरसैन्येषु किमपांगपातेरपि ॥ २१४ ॥ 

युद्धं कुव॑ति तत्रास्मिन्‌ सावधानतयाहवे । 

स्थातुं तत्पुरतः कोऽपि न शशाक मरोत्तमः ॥ २१५ ॥ 
यथा तिगकरथ्ैको हंति संतमसं जवात्‌ । 
सप्रतापस्तथा सोऽपि जघान रिुसंहतिम्‌ ॥ २१६॥ 
अथानावसेरे देवात्केनवित्तच चारिणा । 

मगांकस्य चरेणोशु गत्वा तत्र निवेदितम्‌ ॥ २१७ ॥ 
देव कधित्समायातो मवत्पुण्यविपाकतः । 
श्चधैन्यमहारण्ये ज्वलदावानलोपमः ॥ २१८ ॥ 
अधुना युद्ध करोत्येष निभतं संयति स्थितः। 

हेत सूनस्ति ( स्तनति ) नारीणां दु्जयोऽध्यविग्रहः ॥ २१९ ॥ 
स वंधुस्तावकीयोऽथ पित्रो वा पू्वेजन्मनः 
अलघुपपाश्चतेनापि स्वह पो) मूतिमानिव ॥ २२० ॥ 
अथवा प्रेणिकस्याय क्ि्रीराग्रणीभेटः। 
तस्यादेशवशादन्न योदधु वीरः समागमत्‌ ॥ २२९१ ॥ 
वचस्युक्ते चरेणेत्थ कर्णगोचरतां गते । 

रोमांवितो खगांकोऽभूदमृतरिव सिश्ितः ॥ २२८ ॥ 
ततस्तृणं स सम्नोऽभूदनरतिदटेः समम्‌ । 
पादाताश्रयव्रातयुद्धोद्तः खगरपि ॥ २२३२ ॥ 

नेदुः संयाममेयेश्च शासनान्मगरष््पणः । 

कृते युद्धस्य तत्सेन्यं निर्जगाम परादिः ॥ ८२४ ॥ 


९ राप्तञ>ेण 





१३८ जम्बूामिचरिते- 


ततो दुंदुभिनि्षेषि रलचूखोऽप्यनिद्रितः । 

ज्वलितः कोधाभ्निना योद्धं कृतां तः कोपितः किष । 
अथ द्वाभ्यां च सेनाभ्यामारन्धं युद्धघखणम्‌ । 
हाहाकारकरं रौद्रं छृतभीषणनिःखनम्‌ ॥ २२६ ॥ 
देतिनो दंतिभिः साधमस्वैरदवा स्य रथाः । 

यथाखं युयुधः सर्वे खगाशापि खगैः समम्‌ ॥ २२७ ॥ 
यावान्सर्वोऽपि संग्रामो यार्जातस्तदानयोः । 

आस्तां तद्रणेनं तावन्नाप्ुदेषटुं क्षमा वयम्‌ ॥ २२८ ॥ 
केचित्तितीरषवो यत्र गरुच्छोणितवारिषधिः । 
हदयोद्धेदसंभिन्ना नाचकपू रिपून्‌ वहन्‌ ॥ २२९ ॥ 
यत्रोस्थिते खुरोत्खातादंवरे रजसि स्थिते | 
धनुटकारनादेन ज्ञातः प्रतिभटेभटः ॥ २२०॥ 
सेनिकाश्वचुरोरधण्णधुरीभिष्च्छादितेऽम्बरे । 

दिन रत्रीयते स्माथ गगनं वसुधायते ॥ २३१॥ 
जञायते स्म भटो यन मियस्तनामदेरनात्‌ | 

रथो रथांगचीत्कारिधगटंकासितिगजः ॥ २३२॥ 
कचिद्जानां चीक्कारो हुंकारोऽय धनुष्मताम्‌ । 
भटथचारे रेकारशब्दः परावर्तते कचित्‌ ॥ २२३ ॥ 
कैथिद्धदेः परभटा मन्ना निभित्य संगरे । 

गजैगंजा स्थै्भ्रा रथाः पेदवे पत्तयः ॥ २२४॥ 





१ पदैर्मच्छति इति पद्रः । 


जम्बूस्वामिविजयवर्णनम्‌ १३२९ 


^~ ^^ +^. ^^ ~^ 





सेन्यकैः परपूराणां खं भग रितिः शरैः । 

ततः कृपाणैः कतय य॒द्रेस्थ पटैः ॥ २३५ ॥ 
केचिच्छिननाः परे भिन्ना नेश्जीवाथिनः परे । 
कटमर्दहताः केविर्दगैः केऽपि कदर्थिताः ॥ २२३६ ॥ 
यजाच्छन्ने नभोमार्गे बाणतव्रातिरितोऽघुतः। 

खद विदुचमत्कारे दिनं ज्ञायते भटः ॥ २२७॥ 
अङं बणेनया चास्य जातश्चैका्णवो महान्‌ । 
स्पीयोऽयं परकीयोऽयं भेदः कट न शक्यते ॥ २३८ ॥ 
केविदनाणि संवीक्ष्य निगेतान्युदरादगः। 
मृन्छीभूमिरछेशा मय दुष्कृतपाकतः ॥ २३९ ॥ 
कधित्फेशान्‌ समाकृष्य डुखावारिभिरस्तदा । 
मारयामीत्यमु श्च पत्वा धावति कथचन ॥ २४० ॥ 
युद्धं चक्घः कंषधानि भीपणे यत्र संगरे। 

का कथा सरिरस्नाणां ततुधैरपि संयुपाम्‌ ॥ २४१ ॥ 
वायुमार्गेऽथ ईव॑तो युद्धुदधतगखणम्‌ । 
फुमाररलचृलौ टौ ददश ृगटांखनः ॥ २४२ ॥ 
लीखया तच्छरासारं चिच्छेद निजसायकः । 
अर्धचन्द्रयुखेम्बृस्वामी तत्केतनं पुनः ॥ २४३ ॥ 
रत्नचृटस्य य्रानं मानं दतदान रणे । 

अधिरोरं समीहेत यादद्‌ भूमिगतः खयः 1 २९४ ॥ 


1 3 >+ ~ ~ ~ 
६ सो्दर 3१९०, 9 च =-=. 
१ {51 <{६दस् स्ह सस २२१५५; { ५1, 6. 1 
त" ८ -- & ~ ५4 ~ 7 ~~ च्म >= = 
२ पलाच्वर सपः | >+ लपन सत्तर सत्डद यइ-उ ए 
[व £ * 


२ 
> < >~ कः ई 
१ ९ दन्य > 


१४० जम्वूस्वामिचरिते- 


ताबन्धुद्ररघातिन शिरस्येनमताडयत्‌ । 

जम्बस्वामी महावाहुः पिनदः समरांगण ॥ २४५ ॥ 
वज्रसैहननोपेतो दुर्जयो वीरकर्थेणि । 

अथापृच्छन्मू्गांकः स हास्तिपं स्वीयमादरात्‌ । २४६ ॥ 
कोऽयमापतितो भूमो वेगात्केन पराजितः । 
अत्रवीत्सस्मितः सोऽयं न तवं वेत्सि कथं प्रभो ॥ २४७ ॥ 
विचाधीशो भवद्रेष्यो रलचूखोऽयमात्महा । 
जम्वृस्वामिङमारेण वागेर्जजेरितो भक्षम्‌ । 
विमानाद्धूमिमानीतो बद्धः स्वथजपंजरे ॥ २४८ ॥ 

गां स निश्रहीतस्तु दौर्मनस्यं गतो भृशम्‌ । 

वद्धेऽस्मिन्‌ सैनिकास्तस्य नेशुः सर्वे दिशोदिश्षम्‌ ॥ २४९ ॥ 
ततस्ते त्वद्धटे रुद्धा आनीताः खामिनोऽन्तिके । 

सर्वे गङ्ितमानाश्रास्तस्थुरेलय हतीजसः ॥ २५० ॥ 
ल्ट मू्गाकविचयाभृच्चक्रे नयजयारवम्‌ । , 

सर्वे विद्याधरास्तत्र शंसुजवृङ्कमारकम्‌ ॥ २५१ ॥ 
धन्योऽसि त्वं महाप्राज्ञ रूपनिर्जितमन्मथ । 

्षाजधर्मस्य चौननस्यमय जातं त्वया कृतम्‌ ॥ २५२ ॥ 
नेदुरानदतूयीणि गजितानीव वारिषेः। 

म्दगपटदादीनि सेन्ये केरलभूपतेः ॥ २५३ ॥ 
वंदिददजयारावं चक्ुरानदशालिनः | 

वर्णयतो महावीर्यं मारस्य जयावहम्‌ ॥ २५४ ॥ 





१ परिदितकञ्चुक्रादिः । 


जम्बृस्वामिविजयवर्णनम्‌ १४९१ 
व्योपगतिश्च सानदाकरारयामास्न तत्क्षणे । 
प्रीतिवधनमत्यंतं जंवूस्वामिपृगांक्योः ॥ २५५ ॥ 
जयो कव्धः मारेण जानुरवितवाहुना । 
सहस्राष्टमितान्‌ दत्वा खील्या खचराधिपान्‌ ॥ २५६ ॥ 
एक एव सदा सेव्यो धर्मो सोख्यमभीष्छुभिः | 
यद्टिपाकाक्कमारेण जयश्रीः किंकरीकृता ॥ २५७ ॥ 

इति श्रीजम्तूस्वामिचरित्रे भगवच्छरीपरिचिमताथकरोपदेरानु सरित - 
स्याद्रादानवयगयपधवियाविरारदपण्डितराजमद्टविरचिते 
साघुपासात्मजसाधुटोडरसमम्यर्थिते निर्जितरत- 
चूटवियाधरप्रतिवद्रटन्धजम्बृश्वामिवि- 
जयवर्णने नाम सप्तमः सर्गः ॥<८॥ 


-~~-~^~~~^~ ^~ -- ~^ ^~ ~~ ^~ ^+~ 


अथाष्टमः सैः 
विजयस्वेति सद्वाक्यं पठितं स्वपुरोधसां । 
माछामिव विधेदि चं मूध रीसाधुयोडरः ॥१॥ इत्याशीवादः 
विमु विमलज्ञानं संस्तवे विमखाशयः | 
छन्दो भगः अनंतं चानतवीर्याव्यं (नान्तवीर्यान्य) वदेऽन॑तयणाप्ष 
अथापश्यत्तुमारः स वीमत्सामाहवार्वनिम्‌ । 
भावयामास कारुण्यादनित्यां संसृतिस्थितिम्‌ ॥ २ ॥ 
अहो चेद्रहिसयोगादुष्णीमतं जरं कचित्‌ । 
तक्कि द्रव्यं गुणपिक्ष शीते न खभावतः ॥ ३ ॥ 
उच्छिष्टं ज्ञानवद्धिथ धिगिमां ससृतिस्थितिम्‌ । 
अमी दुर्वोधमानांधा मृता वा दुर्गतिं ययुः ॥ ४ ॥ 
हपीकविपयासक्ताः केवरं मृतिमशुस्ततः । 
सखयमेत्य परतंगश्च यथागाद्रहिरोचिपि ॥ ५ ॥ 
अहो कथंचित्तंमाप्....काथ्ापि न शांत... । 
(भ्रत्यु ) त तृष्णादृद्धये ते जायन्ते विषयाः खतः ॥ ६ ॥ 
आपाके कटकं यस्य रिंपाकस्य तरोः फलम्‌ । 
0 ,.. सवादु बीजं भवितुमरति ॥ ७ ॥ 
अथ वेद्धिषयात्तानां समाप्ता च छखं खतः । 
न्या्याक्थं कृ.----------- प्रयस्कराः स्मृताः ॥ < ॥ 





१ पुरोदितेन । २ युद्धभूमे । १ इद्दियाणि। 


जम्वूस्वामिश्रेणिकमहाराजराजगृहम्रवेरवर्णनम्‌ १४३ 


इदमभोचितं किंचिदयत्तज््ञातं निसर्गतः । 
आदानसदशं कार्य... दुःखघत्‌ ॥ ९ ॥ 

परं वितु महिन यदमी ज्ञानशारिनः। 

केचित्तानपि सेवेते परटोकनि ... ~. ॥ १० ॥ 
अहो कोपि ग्रहो मोदो दुस्त्याज्यो महतामपि । 
यस्याुभावतो जतुरात्मीय मसुते परम्‌ ॥ ११ ॥ 

८ मृगा ) मरीचिकां पातं धावैत्याशु जलाशया । 

तथा तथा समज्ञानादीदेत पिपयात्युखम्‌ ॥ १२ ॥ 

यथा परय....... क कयुकं काचकामटी । 

तथायं विपयात्सोख्यं मिथ्यांधतमसां ततेः ॥ १३ ॥ 

यथा वा वदिशांत्यथमिधनं क्षिपति द्रुतम्‌ । 

तथा दृष्णोपश्ांत्यथमन्ञः स्याद्िपयोन्पुखः ॥ १४ ॥ 

अथवालमं तेन पाय्वेन बृथाधतः | 

ङुपतापि परदेशं निघ्रता खात्पनो दितम्‌ ॥ १५॥ 

दषूवापि पतता गर्ते दुधा कं तेन चक्षुपा । 

गृहता विपयाद्दीश्च तक्ति सानेन मादराम्‌ ॥ १६ ॥ 

जानतापि मयाकारि दिसाकमं महत्तरम्‌ । 

तत्केवटं भरमादाद्रा यदच्छता यदयश्रयम्‌ ॥ १८ ॥ 
एणान्तेऽपि न हंतव्यः प्राणी किदिति शतिः 

पया बाएसद्खास्ते दता निदयदतसा ॥ ९९ ॥ 

आफटोदयमेदैतत्छते कम श॒भायभम्‌ । 

शयते नान्या इरमातीयोधिपनयनपि ॥ २० 1! 
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१४४ जम्बरू्वामिचरिते- 


यत्स्फाटिको पणिः खच्छः खभावादिति भावतः। 
सोऽप्युपाधिवखादेव रक्तपीतादिकां व्रजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
तथायं चिस्स्वभावोऽपि जीवोऽतीन्धियसो ख्यवान्‌ । 
धत्ते मानादिनानाखञुदयादिह कर्मणाम्‌ ॥ २२॥ 
कुर्वननालोचनामित्थमास्ते यावक्कुमारकः 
ससक्तस्तावदुचेरप रतनचूखादिभिदपः ॥ २२॥ 
अहो द्रव्याश्रयत्वाच यणा निएणलक्षणाः | 
अस्ल्यनिवेचनीयोऽये गुणवां यणस्तयि ॥ २४॥ 
यत्परे परसाहाय्याजयांशेऽपि मदोद्धताः । 
असदहायवरत्वाचं निर्विण्णो विजयीभवन्‌ ॥ २५॥ 
विना च्यूतद्ुमं कोऽ फलितो याति नम्रताम्‌ । 
ऋते भवाद्शः सोम्य कों विजि शमं व्रजेत्‌ ॥ २६ ॥ 
इत्यारापे मिथस्तेषां स्वामी रटनशिखद्विपाम्‌ । 

ऊचे गगनगलयाख्यो खगथाकस्सिकं स्वतः ॥ २७ ॥ 
स्वामिन्‌ जम्बृकुमार त यावद्द्धेऽनि वीरहा । 
अनेनापि ग्रगकिन कृतं तावत्स्वपीरपम्‌ ॥ २८ ॥ 
तत्केन वणित स्वामिन्‌ शक्यते त्वत्पुरोऽधुना । 

परं वीररपि शछाघ्यं श्रुतमध्यक्षतो मया ॥ २९ ॥ 
श्रुत्वा तज्नातकोपः स रलवचृरोऽदत्‌ कृषः । 

` असटिष्णुरतिक्रांतो मिथ्यावादातिभारतः ॥ ३० ॥ 
न तत्पराजयान्यूनं दुःखमाप खगाधिपः । 
यन्पृपार्दकृतेस्तच मृगांकवट्रंसनात्‌ ॥ २१ ॥ 
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उक्ञच- 

‹“ नायुणी गुणिनं वेत्ति णी गुणिपु मत्सरी । 

गुणी च गुणिरागी च विरः कोऽप्यहो महान्‌ ॥ ३२ ॥ 
अहो व्योमगते धीमन्‌ वक्तव्यं न मपा वचः । 

खपुष्प रचितं वैध्यासुतशेखरसन्निभम्‌ ॥ ३३ ॥ 
स्वामिजम्बूुपारेण केवलं निनितो वः । 

अजय्येऽपि मदीयोऽयं भरचंडुजविक्रमात्‌ ॥ ३४ ॥ 
नाभविप्यदयं वीरथेकः सेग्रामसकटे । 

यद्कारिष्याम्यहं नूनं तद द्रष्यस्त्वमजसा ॥ ३५॥ 

कृतं शस्ैरुदसेच विद्यारधनसाधनेः । 

पदातयोऽप्यर दृतं तादशो मामका अमी ॥ ३६ ॥ 
वटवानवरे सजनो यथागादुपदास्यताम्‌ । 

विनापि हतो रीनो पिरक्षो न तथापरः ॥ ३७ ॥ 

यथा वारिशषिरशच्छेदी सायको निहते शिवि । 

लाघव प्राप ल्श्रोऽपि मृतोऽपि न तथा दिवः ॥ ३८ ॥ 
गोरेवं किंच चेदस्ति युप्मदादिषपु सांप्रतम्‌ । 

नष्टं न किंविदवापि 7िच्मानतयावयोः॥ ३९ ॥ 
तावतिषठत्युमारोऽसो मध्यस्थः कोतृकी यया । 
सा्ताक्कारीव युप्पाभियुद्धमय विधीयताम्‌ ॥ ६० ॥ 
दापय रत्नशिखः शृण्वन्‌ मृगांक्टडुदुप ध्रचम्‌ । 
मथितोऽपीन्धनस्तणं सूते धृमध्वनं न किम्‌ ॥ ४६ ॥ 
५ स. | > सप 
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अस्त्वस्तु प्रमाणं यद्रसनचूर त्वयोदितम्‌ । 

हेश्नो (स्नः सह ) रक्ष्यते प्रा विशुद्धिः श्यामिकापि वा॥ ४२ 
अधुनैव पहायुद्धमावयो रचिते पुनः 

विव पा काक्षी (काषः) प्षोभातिपनद्धो भवसंगरे ॥ ४३॥ 
कातराणां विधिशरैष स्वीडृतः सावसाक्षिकः । 

महतां दि भतितनैव नियमो यावन्जीवनम्‌ ॥ ४४ ॥ 

इति मिथो बाचसंदभास्स्यातां योद्धं स्तो । 

कुपारस्त॒ यथास्थाने तस्था वाचंयमीव सः ॥ ४५॥ 
चितिते तक्छरुमारेण किमत क्रियतेऽधुना । 
मूयाद्योर्यथामाव्यं माध्यस्थ्यं मम सदरम ॥ ४६ ॥ 
वारयामि मृगांकं चेत्तद्रलस्यापि लाघवम्‌ | 
स्या्यतस्तद्विपक्षोऽस्मि विपक्षो रत्नचूछकः ॥ ४७ ॥ 
रत्नचृटे निपिद्धेऽद्सिन्नवस्य स्यात्त (तु गो ) दौरवम्‌ । 
स्वात्मोत्कषं दि पष्णाति विक्गघ्याराधितौ रिपुः ॥ ४८ ॥ 
अथानम्य कमार तं मन्यमानो यथा य॒स्‌ । 
रत्नस्चखमर्गांक। द्रो संसञ्जो भवतो रणे ।॥ ४९ ॥ 

नेदुः सग्रामभेयश् सन्युख दल्योद्रयौः 

सन्नद्धास्ते भगः सर्वे सावधाना रणे पुनः ॥ ५० ॥ 
पूवेवत्तुलं युद्ध चक्र भूयोऽपि सेनिकाः | 

दृष्ट्वा त रोरवाकार केचिन्मूच्छा गताः क्षणात्‌ ॥ ५१ ॥ 
केचिद्धंयं समाछम्न्य कबति स्म महाहवम्‌ । 

रितः शसतैरुदसैध धातयंतोऽरिमंडलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
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नगिस्तत्र हता नागा अश्ववररिनिपादिनः । । 
असिङतशराधतिः पद्ेधापि पदातिकाः ॥ ५३॥ 
कारयामासतयुदधं साकार परस्परम्‌ । 
रत्नचूटमृगांका दरािव रावणरायवां ॥ ५४ ॥ 
ररासारिस्तदा युद्धं द्वाभ्यां कृतमिबोखणम्‌ | 

न कोऽप्यत्र दयोमध्ये जितो वाथ पराजतः॥ ५५ ॥ 
तक्छरुद्धो रत्नवृखोऽसौ मायाशृद्धमचीकरत्‌ । 
मृगांकस्तक्ियायोागे सावधानोऽभवत्तदा ॥ ५६ ॥ 
पायुभिः सकं सेन्यं स चक्रे व्याङुटं तदा । 
वायव्यास्चेण मरगांकोऽपो शज्ञाम क्षणतो रजः ॥ ५७ ॥ 
अथ रतनशिखेनोचेस्तदा दानटकी्या | 

प्रज्वा मरगांकस्य सेन्यं सवे क्षणादपि ॥ ५८ ॥ 
म्रगांफो जलचृषएटचा तान्निव।पयदि तस्ततः । 

सयाद खचरं सोऽपि वरिणा युयुध भृशम्‌ ॥ ५९ ॥ 
नागपाशेस्ततो बद्धवा सगां वलवत्तरः । 

रत्तच्नलः खगेशानो सतण्टदयोऽयदत्‌ ॥ ६< ॥ 
ततोऽस त्रिजयीयत्वा बद्धवा तं द्दवधनेः। 

शर गतुकाभाऽपि बारतः स्वापिना यरम्‌ ।॥ ६६ ॥ 
२२ मूट ए यास त नोरन मृगटाखनस्‌ । 

माये दिचति भपीरेफा टि द्रष्पतिष्पः ॥ ६२॥ 

पाः प्षमः क्षपमृद्धस्पपादातुं मणितम्‌ | 
फाटदपमादेदसानं सा डा डान दर्पात | ६३ ॥ 


ति 
५ >. | 


१४८ जम्ूस्वामिचरिते- 





पाणिना वा महामेरं कथाख्यितुमिच्छति । 

स्वप्त्वा वा सिदञ्चय्यायां कथोष्टाघः छख व्रजेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
तथा त्वं मामतिक्रम्य भद्रं यास्यसि सदमनि। 
इदपेव मदृचितरं व्रीडया नातो यतः ॥ ६५ ॥ 
वदत्येवं कुमारेऽस्मिन्‌ जम्बस्वामिनि संगरे । 
सन्णुखीभूय सन्तस्थौ योद्धुं रत्नरिखस्तदा ॥ ६६ ॥ 
अथोवाच कुमारोऽसो रनचूटं खगं परति । 
आवाभ्यां केवरं युद्धं विधेयं किमथापर; ॥ ६७ ॥ 
ततः सवौन्सयुत्सा्यं सैनिकांश्च महाभटान्‌ । 

दाविव तस्थतुः सज्जौ कु संग्रामभुचतौ ॥ ६८ ॥ 
ततो युद्धमभूद्धोरं द्योः असरैथ दारुणैः। 
नानाविपैर्महातीक्ष्णेरन्योन्यं जयकांक्षिणोः ॥ ६९ ॥ 
मुमोच रत्नश्चखोऽसौ नागास्चं स्वामिनं भति । 
न्यक्कृतं तक्कुमरिण गारुडास्ञेण तक्षणात्‌ ॥ ७० ॥ 
पुनः कोपोपरक्तः सनन्रिवाणं ससजं सः। 

प्रशशाम तदा वेगाक्ुमारो जल्बषटिमिः॥ ७१॥ 
पुनस्तोमरघातिन दतो रत्नशिखो यदा । 

तदा दतं हमार स चक्र जग्राह बाहुना ॥ ७२॥ 
यावन्मौक्तुं स शक्रोति चर रत्नरिखः खगः । 
तावदरेगाक्ुमारेण क्षिप्तो वाणो जवाप्रिपौ ॥ ७२ ॥ 
तेन वाणेन तचक्रं खंडितं तीक्ष्णहेतिना । 
न्यपतततद्रनः स्के विद्युद्‌ घातादिव द्रुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
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तद्वाताच्रणमानागे नाग वीक्ष्य खगेश्वरः 
भूमाठवततारासो तदस्त कोपवान ॥ ७५ ॥ 
तावञ्जम्बरकमारेण क्षणादुत्तीय दतिनः । 

हत्वा सििहारेण पातितः पृथिवीतले ॥ ७६ ॥ + 
त्यक्तमानधनः सोऽय जीवननारोप्य दंतिनि | 

रत्नचृः कुपारेण वखाद्रद्धा खगाधिराद्र्‌ ॥ ७७॥ 
तदसौ सुच त मृगांकं वधनाल्याद्‌ । 

व्यभ्रे व्योजि शरत्काटे यथादित्यो घनाल्ये ॥ ७८ ॥ 
पुप्पच्ष्टि सुरास्तेतुः ुमारनयंसिनः । 

दिशो दुंदुभिनादेन पूरयतो नभोङ्कणे ॥ ५७९ ॥ 
चक्रुजयजयारावं स्वे ते त्रिदरादयः। 

अहो पुण्यद्रमात्स्वादु फटं सवौ दहि सैपदः ॥ ८० ॥ 
अथ भरवेरयामासुः कुमार केरटां प्रति । 
तोयधिकपदानादेगगां कादिक्षितीश्वराः ॥ ८१ ॥ 
यदाप परमानद खगो व्यामगतिस्तदा | 

स्तोते न शएदयत्‌ सदां निरबदेपतया मया ॥ ८२ ॥ 
अथ पोरसियस्तत्न पीनस्तनभराननाः | 

चेधिपुः सुमनान्य्॒चः इुमारमनुरागतः ॥ ८३ ॥ 
पिस) रांगनार्तन्न जजर्पु परस्परय्‌ । 
यानिसन्मगलाप्रीति गायंति स्र रदान्विताः | ८ 
सखे दक्षेय मामा नास्या जम्दृमार्दर्‌ । 
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काचिद्रदति धन्योऽयं जीयाचिरतरं जयी । 
अस्माकं येन सोमाग्यं रक्षितं निघ्रता रिपून ॥ ८६ ॥ 
अहो जिनमती धन्या सा्दासस्य भामिनी । 
दशमासान्‌ यया गर्भे ध्रतोऽयं सिंहविक्रमः ॥ ८० ॥ 

धन्यः स श्रेणिको भूपो यस्येतारगभयोत्तमः। 
एकोाऽप्यरं सहस्राणां भटानां मानहानये ॥ ८८ ॥ 
अप्यापणमहावीथ्यां शोभां बणिकषुतैः कृताम्‌ । 
परयन्‌ स्वामी जगामा तोरणं नरपसब्मनः ॥ ८९ ॥ 
तच शोभातिशायित्वं नितं मणिमोक्तिकैः। 
दश दर्श कुमारोऽसो क्षणं तस्थौ स कौहुकी ॥ ९० ॥ 
ततः शनैः शनैर्गच्छन्‌ भरविषठो ठपप॑दिरे । 
आतन्वन्‌ जगदानंदं सौन्दयं (स्य) सुधांशभिः। ९२ ॥ 
नीला त्र मरगांकस्तं क्रियां सन्मज्जनादिकाम्‌ । 
उचितां दासव्रचक्रे प्रश्रयाद्रीतमत्सरः ॥ ९२ ॥ 
सर्वं यद्रसवद्धोज्यं सृदुखिग्धं सुशोभनम्‌ । 
मृरगांकोऽप्यपंयामास युक्तय खामिनः पुरः ॥ ९३ ॥ 
युक्तं जम्ब्रूकुमारेण नानाव्यजनसंस्छृतमर्‌ । 
भोजनं स्वाह संमिषटं पूतं पुण्यफलारिवत्‌ ॥ ९४ ॥ 
ततः कपूरतावटैदनादिद्रवैरपि । 
अंचितोऽसौ मृगाकेण प्रीया सत्कारगोरवात्‌ ॥ ९५ 
अथ मध्येसभं स्थला कुमारः करुणापरः । 
काराटयान्धुमोचागं रल्नचृढं खगेश्वरम्‌ ॥ ९६ ॥ 

१ तोरणोऽग््री ब्रदष्ीरं इत्यमरः । २ रचितम्‌ । 





~-~-~~~~~~~-~~^~ 
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अपि च कोमलालपैः सूक्तिसदर्भगभितैः। 

खगं सतोपयामास मारो मारगोरवः ॥ ९७ ॥ 

जयपराजयौ स्यातां इवतां यद्धमाहवे । 

विपादं खग मा कापीर्धमः पुंसां निसर्गतः ॥ ९८ ॥ 

गच्छ गच्छ यथास्थानं सखसञ्नन्यपि निभेयात्‌ । 

वेष्टितश्च परीवारः स्वीयः स्वीयघ्ुखाप्षये ॥ ९९ ॥ 

अवादीद्रलचूखोऽपि मारं भरति मादेवात्‌ | 

स्वामिन्‌ शला त्वया साध॑ द्रष्टुमिच्छामि भ्रेणिकम्‌ ॥ १००॥ 

स्थिखा तत्र कुमारेण केपुचिद्रासरेु च । 

ततो विमानमारु् प्रस्थितः श्रोणिकं प्रति ॥ १०१॥ 

भरतस्थेऽस्मिन्‌ मृगांकोऽपि परतस्थे सकट्कः । 

आदायेोद्रा हितं कन्यां तां विशाटवतीं सतीम्‌ ॥ १०२ ॥ 

तथोः सार समादाय रतनञ्चलोऽपि भक्तिमान्‌ । 

चरति स्स विमानः खेरमा प॑ंचरतेः शुभः ॥ १०३ ॥ 

खगो गगनगद्याख्यो सुदा निभेरमानसः | 

अन्वगात्स कुमार तं खविमानमधि तः ॥ १०४ ॥ 

अलवक्तादिशां चक्रं विमानैर्व्योमगा इमे । 

क्षिितदिति भूपारेरङरं वीक्षितं जवात्‌ ॥ १०५ ॥ 

ते स्वे सकुमाराश्च संसेदुः कुरटादटम्‌ । 

यत्रास्ति श्रेणिको भूपो राजपडलयटितः॥ १०६ ॥ 

अथोत्तीय विमानानि स्थापयिता नभोङ्घणे । 

आनताः भ्रेणिकं सदे ते मृगांकादयः खगाः । १०७ ॥ 
१ प्रापुः | 
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भरेणिकोऽपि ततस्तूर्णं सथुत्थाय निजासनात्‌ । 
आछिर्टिग कुमारं तयुत्छुकः परमादरात्‌ ॥ १०८ ॥ 
साधु साधु मया चट यचिरादपि भो भवन्‌ । 

त्वयि षे महान्‌ हर्षो जातौ मे हदि संभरति ॥ १०९ ॥ 
ततो गगनगल्याख्यस्तद्‌वृत्तातमचीकथत्‌ । 

यथाचृत्त द्वयोरेव तत्तथा भ्रेणिक्रं प्रति ॥ ११० ॥ 
ततोऽसौ दशयामास संज्ञया हस्तसंज्ञया । 
तत्तननामविशिष्टं वा तं तं व्योमगतिः खगम्‌ ॥ १११॥ 
एष देव मगांकोऽयं दद्‌ ते तनयां निजाम्‌. । 

एषास्य महती भाया नास्ना स्यान्पाटतीरता ॥ ११२ ॥ 
एष रत्नरिखो नाश्ना ख्यातो विद्याधराग्रणीः | 
निर्जितो यः कुमारेण दुर्जयो महतामपि ॥ ११३॥ 
श्चसवेदं तन्धुखाद्राजा स छेमे निति पराम्‌ । 

यथा चंद्रोदये सिधुखेद्धिमाप सहांभसा ॥ ११४ ॥ 
स्तरति चक्रे मारस्य श्रेणिकथ बुहुयुहः 
निस्गान्घ्रदुभापित्वं राति तूपकृतौ न किम्‌ ॥ ११५॥ 
परिणीताथ मृगांकस्य तनया सा वरोचिता । 

या विश्ाखवती नाश्ना प्रेणिकस्य कृतेऽपिता ॥ ११६ ॥ 
ततथेद्रहकल्याणे वरदं तेनुः खगेश्वराः। 

कामिन्यो गजगामिन्यो गायति स्म समंगटम्‌ ॥ ११७॥ 
मे्ीभावो द्रयोधापि रत्नचृलमगांकयोः | 

मिथः कारापितस्तेन श्रणिकेन महाजसा ॥ ११८ ॥ 
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समाधाय खगेश द्रो राज्ञा सन्मानदानतः। 

मरेपितो तौ यथास्थानं साख्य साट प्रति ॥ ११९॥ 

खगो गगनगलयाख्यः सक्छृतश्च पुनः पुनः । 

निजधाम जगामाञ्यु सामिधर्मपरायणः ॥ १२० ॥ 

अथ प्रतस्थे भूमरीशो पुरं रजगरहं प्रति । 

तां विशाखवतीं नीला सनद मगधापिपः ॥ १२१॥ 

उष्टरष महीपाो विध्याचटमहाटवीम्‌ । 

तां विशाख्वतीं वन्यान्‌ दरंयन्निव कोतुकी ॥ १२२ ॥ 
मृगाक्षि निरीक्षसख स्रगगृधानितोऽषतः । 

स्पद्धा कतै समायातास्तवन्नेत्रैः सममजसा ॥ १६३ ॥ 

अवटलाकय वाले तं सुन्दरात्राजयूथपान्‌ । 

यद्वमेननोपमीयेत त्वद्रतिरी खयानया ॥ १२४ ॥ 

इतः फेशरिण पश्य वर्गंतं तं तदरदरि । 

यस्त्वया निजितो नूनं कटिदेशे खुश्ोभया ॥ १२५॥ 

इता बराहान्‌ पश्याद्य वराहारप्योधर । 

उत्खातमस्तकानेव सुखं व्यादाय भक्षान्‌} १२६ ॥ 

विश्ाखाकि निर्यीक्षस्व कपिवंदानपीर तान । 

तव चित्तचमत्करिनिभिता ये निसर्गतः ॥ १२७ ॥ 

कोकिलायाः कलखालापमाक्णय पिकस्वने । 

यस्त्वया पधुरध्वानेषनातेऽपि तिरस्टृतः ॥ ६२८ ॥ 

रता रसस्तं पर्वे श्रयतां सृदभाफिण । 

तुन वरयां स्वां इुबेधाट्रनि सम्सरम्‌ ॥ १२९ ॥ 


१ पतस््दोचू \ २ टर {उट्ररः 1 
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१५४ जम्बूस्वामिचरिते- 
वकपक्ति निरीक्षस सरस्तीरेषु सुंदरि । 
त्व्कटलवेनी माला यथा घु) स्वपनं खयि ॥ १२३० ॥ 
इतश्क्रयुगं पर्य चकोराक्षि विलक्षताम्‌ । 
गतं त्वद्रदन वीक्ष्य चन्द्रोदयविश्च॑कया ॥ १२३१ ॥ 
चातकध्वनिमारद्रे शृणु सेहातुकारिणीम्‌ । 
रटंतं परमप्रीत्या बहुरोऽपि पिये भिये ॥ १३२॥ 
मजरी पिजरां परय युग्धे चूतद्रुमावरीम्‌ । 
तव कणावतसाभ्यां स्पद्धमानां सकोरकेः॥ १२२ ॥ 
गाजद्िरेफव्रदानि पश्य परय वनांतरे । 
स्वहणस्तोत्ररूपाणि छिितान्यक्षराणि वै ॥ १३४ ॥ 
द्राददो वनं पर्य केकिकेकारवाङखम्‌ । 
सेनारजश्चयाकाण घनागपसुश्चकया ।॥ १३५ ॥ 
इतः पश्य सरोजा प्रुदटेन्दीवरानने । 
शोभमानां द्विरेपैश्च खदानननिहासया ॥ १३६ ॥ 
अयि पष्टवितां वद्धीमक्षगोचरतां नय । 
त्वन्मरटुकरसस्पद्धा इवतां स्वद खराते ॥ १३२७ ॥ 
काति कांतिपंतान्‌ पश्य सुमनसां चयान्‌ | 
त्वन्ुखामोदमादाय दधतः श्िययुत्तमाम्‌ ॥ १३८ ॥ 
इतिपरभ्रततिमार्गाणां शोभां संदरौयन्नयम्‌ । 
प्रियायें भ्रणिको भूपः भाप राजग्रहं पुरम्‌ ॥ ६३९ ॥ 
तचाप्यपवने धीमान्‌ क्षणं तस्थां' सस॑निकः । 
ददाथ युनि नाञ्चा सोधम धमतत्परम्‌ ॥ ९४० ॥ 

१ केका वाणी मयूरस्य । 
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धर्मोपदेशनिरतं शिष्यः पचरतेदरतम्‌ । 

अववोधचतुष्फ़श्च पूणं स्वप्रतिभान्यतम्‌ ॥ १४१ ॥ 
वेदति स्म॒ महाभागसखिपरीलय चिद्युद्धितः । 

युनि साधे कुमारेण सकटत्रो नरेश्वरः ॥ १४२ ॥ 
भूपस्तद्शनान्नूनं मन्यमानः कृतार्थताम्‌ । 

निजधासन्नि प्रवेशाय चचार पएृतनाश्रतः ॥ १४३ ॥ 
विरान राजग्रहे राजा शोभया युद्यभेतराम्‌ । 

साद्ध जयभधिया चापि राञ्यलक्षम्या न केवलम्‌ ॥ १४४ ॥। 
धमकसपद्रुमः सेव्यः किमन्येवहुजट्पितेः । 
यत्पाकादथकामादिफट स्यात्पावनं महत्‌ ॥ १४५ ॥ 


दति श्रीज्बृघ्वामिचीरेतरे भगव्छरोपड्चिमती्थकरोपदेशानुसरित- 
स्याहादानवयगयपदयवियाविशारपण्डितराजमद्धविराचिते साधरु- 
पासासुतसाधुटोडरसमभ्याथेते जम्वृ्वामिश्रेणिक- 
महाराजराजगृग्रवेरावर्णनो नाम पष्टः पर्वः | 
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अथ सप्तमः पवः 
----~>0-<>-0-<~- ~ 
भवतु भावशुद्धं स्वभावो भवहानये । 
धर्मे धर्मेफटे रागस्तव श्री साधुटोडर ॥ १ ॥ इत्यासीर्वादः । 
धर्मनायं स्तुवे धर्मतीर्थेरं धर्मसिद्धये । 
शांतिनाथं पुननेमि शांतये चाष्कर्मणाम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ जम्बृकरुमारेण चितितं निजमानसे । 
कुतः पुण्योदयादेतन्मया ख््ध यश्लोधनम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्सव प्रश्रयासष्टुमागतो य॒निसंनिधौ । 
तं प्रणम्योपविष्टश विनयावनताननः ॥ ३ ॥) 
भो ने कृपया किंचिदव्रहि मे सशयच्छिदे । 
कोऽहं कुतः समायातः कस्मारपुण्यविपाकतः ॥ ४ ॥ 
जन्मतिरस्य उ्तातं ज्ञातुमिच्छामि सन्युखात्‌ । 
स्वपुपेक्षापरः स्वामिन्‌ निस्पृहः सुखदुःखयोः ॥ ५॥ 
रात्रौ मित्रे समानस्स्वं जीवने मरणे समः । 
स्तुतिनिदासमः सोम्यो वास्यां बा हरिचंदने ॥ & ॥ 
स्वं निस्तारी भवावर्तां यने भक्तवत्सलः । 
जीवन्युक्तस्त्वमेवापि कृपाद्धः सर्वजतपु ॥ ७ ॥ 
अथोवाच सनिर्नान्ना सोधर्मो धर्मदेगकः । 
श्रृणु वत्स वदेते८९)ऽ इत्तांतं पूर्वजन्मनः ॥ ८ ॥ 


जम्बूस््ामिपरिणयनोत्सववर्णनम्‌ १५७ 


~^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^~ ^^ ^~ + ^^ ~~~ ~ -*-~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ^~ ^~ ^~ ~ ~~ ~~ ^^ 


इ्रैव मगपे देशे वदध॑मानाभिधो वरः । 

ग्रामोऽस्ति तत्र विप्र द्रो स्यातामासन्नभव्यकों ॥ ९ ॥ 
भावदेवस्तु ज्येष्टः स्याष्टपीयान्‌ भवदेवकः | 
क्रमादादाय दीक्षां तौ जनीं सवंख॒खप्रदाम्‌ ॥ १० ॥ 
सन्न्यास मरणं कृता स्वर्क््मीस्वयंवरो । 

जातो सनक्माराख्ये द्वावेतौ जिदशाय्ये ।॥ ११. 
स्वायुरंते ततश्च्युत्वा समुत्पन्नौ यथाक्रमात्‌ । 
वज्रदतव्रपस्य स्यात्तु सागरचन्द्रमाः ॥ १२॥ 
भावदेवचरः सोऽयफयो घाता द्विजोत्तमः । 
टघीयानपि संजातो भवदेवचरथ यः ॥ १३॥ 
चक्रवती महापग्नो विख्यातः स्राख्यया युवि । 
तत्पुत्रोऽजनि माहारम्यानास्ना रिवङुमारकः ॥ १४ ॥ 
ततराप्युभौ तदादाय चते घोरतपोऽन्वितम्‌ । 

अंते समाधिना मृत्वा जातौ ्रसोत्तरेऽपरो ॥ १५॥ 
पिमाने श्रीपभे जाति भददेदचरो द्विजः । 

भावदेवः सयुखनो जटकाताभिषऽपरः ॥ १५॥ 
दशसागरप्थतं सुदता भोगाननिरंतरम्‌ । 

स्वायुरते ततभापि सषत्पन्नौ हि भारते ॥ १७ ॥ 
ष्टे मगप देते नगराटीविरानिते । 

जेनधर्मास्पदे रम्ये यनिरेदसमन्वितते ॥ १८ ॥ 
सेबाहनपुर नास्रा तच्रास्ति नगरं वरम्‌ । 
सोधपंक्तिभिरारीरं दरद्धीमिदिभूपित्‌ ॥ १९॥ 


१५८ जम्वृस्वामिचरिते- 
भूपतिस्तव नान्नापि सुपरतिष्टः भरतषठत । 
जेनधमसरजाटि चुम्बितं षट्पदोपमः॥ २० ॥ 
भाया रूपवती तस्य नाश्ना धमंसमन्विता । 
पश्वद्धा खशीखाल्या सौन्दयणणश्षािनी ॥ २१ ॥ 
भावदेवचरो ज्यायान्‌ योऽयं भूताऽपरो दिषि | 
भूता सागरचद्र् सोऽयं तस्य सुतोऽजनि ॥ २२॥ 
सौधम इति नान्नापि राज्ञः ख्यातः स वंधुना । 
क्रमादङद्धिं समासाय जातो निःरेपसाच्लवित्‌ ॥ २३ ॥ 
, ऊुमारावस्थया यावत्तिषठिस्स्वङुर्दीपकः। 
अथान्येद्युः स धा्ीज्ञः प्रतिष्ठः कखत्रयुङ्‌ ॥ २४ ॥ 
समवादिषतिं भूरिं प्राप्नो वीरस्य वंदिठम्‌ । 
वरद्धुमानयुखात्तजच श्वा धर्मोपिदेशनाम्‌ । 
स्थोरननिर्वदो भोगेभ्यशथ् परान्युखः ॥ २५॥ 
भावयामास खे चित्ते ससारासारतां चखाम्‌ । 
क्षणिकसवाद्धनादीना बवारेवुद्‌बुदसान्नभाम्‌ ॥ २६ ॥ 
दीक्षां जग्राह नैग्रथीं स्वगगुक्तिष्ठखभदाम्‌ । 
सर्वसगविषुक्तासमा दानये चाएकमणाम्‌ ॥ २७ ॥ 
दिवसैः कतिभेरभिक्षः श्रतपूर्णाऽमवन्यनिः 
गणधरस्तुर्यो जातो वद्धमाननिनेचिनः ॥ २८ ॥ 
सोधर्मोऽपि तथा पश्वाद्रीक्ष्य तं गणनायकम्‌ । 
जातसंवेगनिर्वेदः प्रवत्राज मदाश्ुनिः ॥ २९ ॥ 
कमास्सोऽप्यभवत्तस्य पचमो गणनायकः । 
सोऽहं सुधरम्मनामा स्यां भवद्वातचरोऽधुना ॥ २० ॥ 
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यो ज्यायान्‌ भावदेबोऽभूद्धवांस्त॒ भवदेवकः । 

एवै भवां तराख्यानं जानीहि खं ुनि्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
चत्स कर्मवशाजीवा भाववरत्ते रमति दि। 
अरुभ्यमानाः स्वारमीयं भावं कमदिनाश्रकम्‌ ॥ २३२ ॥ 
त्रं हि ततो दिवच्च्युखा विद्यन्पाल्िचरोऽपरः 
अरदासण्े सुनीतः सव॑सुखाकरः \॥ ३३ ॥ 
याश्चतस्रीऽपि त्वदेव्यः क्रमादतुपरिच्युताः। 
जातास्तास्तनया तूने वाद्धिदत्तादिश्रष्ठिनाम्‌ ॥ ३४॥ 
ताश्चतसरोऽपि तद्धाया भदिप्यंति विवादिताः। 
ूर्वसेदाज्चुकारिण्यो भवतं भरति सोरछुकाः ॥ ३५ ॥ 
श्रुखा भवांतरं खरस्य साक्षात्कारिनेणखात्‌ । 
पदृद्धवीरवेराग्यो जम्पृस्वामिङकमारकः ॥ २३६ ॥ 
निुदिश्य विस््चिमकरोदिनयानतः 

प्रतिबुद्धः मारोऽसा निपिण्णो भवदेहयाः ॥ ३७ ॥ 
सने निव्यांनवंधुस्त्व जातश्रोद्धरण मप। 

तथाद्यापि कृपानाय मासुद्धर भवराणवात्‌ ॥ ३८ ॥ 
परसादं ङुर मे दीक्षं देहि नेग्र॑घ्यलक्षणाम्‌ । 
निखृटस्य त भेगिभ्यः सस्पृहस्यात्पदसने ॥ ३९ ॥ 
आक्ण्यद्‌ वचस्तस्य इुपारस्य मदमरुनिः | 

उच साङ्रेब तदेतःसपाधानकरं दवः ॥ ४० ॥ 
जानमप्यदधिज्ञानाद्वारमासन्दभप्यकम्‌ | 


भापासामितिरदशदम्य जना स्ेमनच्या गिरय) ४; |] 
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अवस्थेयं क ते वत्स वयोटीखातुसारिणी । 
केदं दीक्षाश्चमं सौम्य दुद्धैरं महतामपि ॥ ४२॥ 

अथ चेतसर्वथोर्कंडा वर्ते तव चेतसि । 

एकशः स्वग्रहे गत्वा इर कृदयं मयोदितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वंधुवशं समाहूय समापृच्छ्याथ गौरवात्‌ । 

समाधानतया कृता क्षतम्यं च परस्परम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पशादयदाण नेग्रथीं दीक्षां कर्मक्षयंकराम्‌ । 

एप मः समास्नायात्स्वीकृतः पूर्वसुरिभिः ॥ ४५ ॥ 
श्रता जम्बूकुमारोऽसौ भक्तं सोधर्मसररिणा । 
चितयामास स्वे चित्ते फं कर्तव्यं मयाधुना ॥ ४६ ॥ 
चेत्सद्मनि न गच्छेयमहं स्वार्महगदिह । 

गुरोराज्ञाविखोपः स्यात्स न भेयस्करः स्वतः ॥ ४७ ॥ 
ततोऽवर्यं हि ग॑तन्यं मया स्वासाख्ये जवात्‌ । 
पश्ादागलय दीक्षां तां ग्रहीष्यामि तपोन्विताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
निधिलेतननमस्कृय गरं सोधमसंज्ञकम्‌ । 
जम्बस्वामिकमारोऽसां जगामाश्च निजाख्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 
गत्वाथ स्वरितं तत्र वातो जिनमतीं भरति । 

निरच्छयतः स्वाचित्तोत्थां सवा तामप्यचीकथत्‌ ।॥ ५० ॥ 


मातूनं विजानीहि निविण्णोऽदं भवादिति । 
इतः पाणिपुटाहारं कतव्य मयक्रा ( हि मया ) यचि ॥ ५ १॥ 


चये श्रतमात्रेण माता जिनमती सती । 
धवनेनेरिता वेगाद्धिमदग्धेव पद्नी ॥ ॥ 


जम्बूस्वामिपरिणयनोत्सववर्णनम्‌ १६१ 


^^ ^ ^~ ^~ ^^ ~~~ ५^^.^^~^~^+^~ 











~~~ ^~“ ^ ~~~ ~^ ^~ ~ -<^+~^~--~~ 


अहो पुत्र केमाख्यातं चज्सपातानष्ट्रम्‌ । 
कारणं किमकमस्सात्स्याद कायंनिदशेने ।॥ ५२ ॥ 
अत्रोत्तरपदानेन समाधानाचक्ोपया । 
कथितानि कुमारेण यनिवाक्यानि तानि वै ॥ ५४ ॥ 
श्रुता जिनमती तस्मात्तद्धवांतरवा्तिकम्‌ । 
धर्मवुद्धितया रविचिस्समाधानसुपाद्दे ॥ ५५ ॥ 
सार्हदासाग्रतः संव इत्तांतं गदति स्र वे। 
चरमांगी कुमारोऽयं जेनीं दीक्षां जिधृक्षति ॥ ५६ ॥ 
अदासो विकम्यैतन्मृदी प्राप्तः क्षणादिति । 
पहामोहोदयादेव हाहाकारं रटन्ति ॥ ५७ ॥ 
ततः कथं चित्सोपायेरूतिथितोऽपि बणिक्पतिः । 
मिलराप यथाल्यथं तथा को वर्णैयेत्विः ॥ ५८ ॥ 
अहृदासेन तर्किपरं कथिद्राग्पी विचक्षणः । 
परेपितप्तत्कथां परोदतं वाद्धिदत्ादिसद्मनि ॥ ५९ ॥ 
आदिष्स्त्वरितं गता स सदेशदरः सधीः 
सष निवेदयामास यथासवैसमक्षकम्‌ । ६० ॥ 
अह्ने द्देवमस्माफं यद्धप्पत्समसजनाः । 
प्राप्राश्चापि वनमप्रा विघ्रकमादयादिट्‌ ॥ ६१ ॥ 
आकरण्ेदं बवस्ती्णं दुःखदं शसपातचत्‌ । 
श्रएिनिसते पद्चभीतेश्चत्यारोऽपि चर्कापिरे ॥ ६२८॥ 
ददति स्प शचाक्नंताः प्षणं रिस्मितमानसाः। 
फमन्यम्र इपारोऽयसद्रट ङः ते [| ६३ ॥ 

१ ९ | 
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तावत्स एव संपृष्टः श्रेटिभिस्तेमराङखेः । 
वद सोम्य वचस्तथ्यं कारणं क्रिमिहात्र भो ॥ ६४ ॥ 
स संदेशदरोऽबादीच्ातुयतरया गिरा । 
अहो स्वामिङमासेऽयं तितीधुर्भववारिधेः ॥ ६५ ॥ 
निश्चयात्कमभोगेभ्यो निस्पृहो दुःखभीरकः । 
सस्पृहो युक्तिकामिन्यां जेनीं दीक्षां ्रहीप्यति ॥ ६& ॥ 
श्रुता ते बणिजां नाथाः क्षणादरेरक्षतां गताः 1 
वोधयितुं स्वकन्यास्ता ययुव्यानान्निजाटयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तत्र गसवा समाहूय नीताश्चाप्यजुशंसितम्‌ । 
ताः कन्याः कुटशीरत न जहुर्टश्तखिधा ॥ ६८ ॥ 
पुत्रि जम्बक्मारोऽये श्रयते भोगनिस्पृहः । 
व्रतान्यादातुमीहेत तपःूर्वाणि शक्तये ॥ ६९ ॥ 
सदतु यथाकमं का नो हानिस्तु सांप्रतम्‌ । 
भवतीनां सथुद्रहि भवेचायय वरोऽपरः ॥ ७० ॥ 
निशम्येतत्ितर्वाक्यं पदचश्रीः कंपिता तदा । 
प्रादाद्रा कर्थच भागिहलयेव योगिराब्‌ ॥ ७१ ॥ 
तात मा वद दुवाचमंतव्रीडाकरां मयि। 
प्ाणांतेऽपि न कतेव्या क्रमहानिर्महात्मभिः ॥ ७२ ॥ 
एक एव यथा देवः सर्वदोपविवजितः। 
अहीन्नेति त (स) दाख्यातो धर्मश्रैको महात्मनाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
तथा जम्बूकृमारोऽयं भतो चक्रो टि मामकः 
नापरः कर्चिदेवातो नियो मे निसर्गतः ॥ ७४ ॥ 

१ शिघ्षां दातुं 1 > यथाभिलापं | 
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धिग्भोगान्विषयोत्पन्नानिन्धनालोपमानिह्‌ | 

पतौ गच्छति दीक्षायै वय तूपपतौ रताः ॥ ५५ ॥ 
अथ चैद्धाविनी सेयं भोगसपदर्नदसी । 

अस्माकं भाग्यस्योगादयं स्थास्यति सञ्जनि ॥ ७६ ॥ 
यदि भोगांतरायस्य कर्मणो मे विपाकतः | 

वारितो वहुधोपयेरयं गता तपेवने ॥ ७७॥ 

तदापि न मनस्तापो भविता मे सुनिश्चयात्‌ । 
नान्यथा शक्यते कक्तं यद्धाव्यं तद्धव्रिप्यति ॥ ७८ ॥ 
अपन्न वहूक्तेन तात वाचयमी भव | 

सवथा पतिरेको मे जस्बृस्वामिमारकः 1 ७९ ॥ 
श्रृत्वा सागरदत्ताख्यः भ्रष्ठ पुत्निवचस्ततिम्‌ । 

सथ निवेदयामास त संदेह भ्रति ॥ ८० ॥ 

भ्रुवा वचोहृरश्वापि गला प्रेटिनिनाल्ये । 

जगाद सयेतस्त्खछ यथा कन्याकथानकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अथ चारश्यतां गच्छन्‌ भातुरस्तादटं भितः | 

अहो न वपा प्रष्टुं सतः परविपत्तयः ।॥ ८२॥ 
इति फतेव्यतामूदः सोऽददासो दणिवपत्तिः । 

गखा प्रति दुपार तं विरपिपक्सेर्डनी ॥ ८३! 
एकमेद दिनं दस्स पिदादयननर्‌ तव । 

तवया ताभिः सद्यस्यानं क्यं दद्यः दिनः 1 ८४ ॥ 
मामकीं भाधेनां पुत्र मामेोदां दिषरि भा! 
पर्यादरोरवे दुभ्य ततयया दिदपन्यर्‌ 1! ८५ ॥ 


१६४ जम्बूस्वामिचरिते- 


<^~^~^^~~^~-^~^^^^~^~~ ^-^ ^~ ^~ .^.^~~ 





^^ 





निरीदोऽपि कमारः स पितुरत्याग्रहात्तदा ! 
तथेत्युवाच तात तं मा विषादीः सखचेतसि ॥ ८६ ॥ 
ततो मांगस्यतूर्याणि पंचानां शरषठिनां गहे । 
नेदुरानदभे॑श्च पूरिताश्ञायखा जवात्‌ ॥ ८७ ॥ 
कटगीतानि कामिन्यो गायेति स्प मुदान्विताः । 
सत्रस्तमृगनेत्रास्ताः पीनोन्नतपयोधराः ॥ ८८ ॥ 
उद्राहोचितसामग्री या काचन प्रसिद्धितः) 

तया सहं चचारासावन्वारूढः मारकः ॥ ८९ ॥ 
ध्वनद्धिवौयसपैश्च वदिषदैः सुशब्दकेः । 
पठद्धिस्तयशोध्वानं शरलद्धिर्नतकी जनेः ॥ ९० ॥ 
पोरांगणादिसष्टोकैद्स्यमानः पदे पदे । 

प्राप जम्बूकङपारश्च वाद्धिदत्तस्य सनि ॥ ९१ ॥ 
उत्तीयं तुरगातूणपविष्टश्चतष्किकाम्‌ । 

मेषगं भीरनिस्वानो धीरो मद्रकंठवत्‌ ॥ ९२ ॥ 
अथानीताभिरस्यर्थयुद्राहस्य कृते कृती । 
करग्रहमनिच्छोऽपि परेच्छेद्रिधिवशास्स दि ॥ ९३ ॥ 

` विवाहानंतरं संवृ स््णीरत्नादिपावनम्‌ । 

दत्तं सागरदनत्ताच्र॑दानीयं यद्वरोचितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
पट्ृद्रटानि शछक्ष्णानि विचित्राणि वि ( व ) स्लाणि च । 
वरायादुरदुहिता (द) भ्यो मणि्ुक्ताप्रवाट्कान्‌ ॥ ९५ ॥ 
सतरपूरखुमिश्रागि ऊुंमादीनि सन्धुदे । 
पस्यकासनयानादिवस्तूनि वणिजो ददुः ॥ ९६ ॥ 


जम्बूष्वामिपरिणयनोत्सववणंनम्‌ १६५ 

हस्यन्वधनधान्यादिदासीदासादिकं तथा । 

यदुत्तमं है किंचित्तरसे स्वामिने ददुः ॥ ९७ ॥ 

तदादाय स कन्याभिः संबद्धवसनां चः । 

रजन्यां सहकां ताभि्नानाविधमहोत्सेः ॥ ९८ ॥ 

पटद्धिषदिवृदेश्च उ यद्धिन्तकीजनेः । 

अरदासशररे भाप स्वामिजम्बूष्मारकः ॥ ९९ ॥ 

, यत्त्राप्युचितं िचिदलासंगिकयुत्तमम्‌ । 

तत्स्थे विनयान्तूनमहेदासोऽप्युपाददे ॥ १०० ॥ 

यः कररिचित्तत्र दानीयो सोऽपि दानेन प्रीणितः। 

पश्रयार्होऽपि यः करिचस्सत्ृतः स तथा किट ॥ १०१ ॥ 

जिनमत्यापि सोत्साहात्स्वशर्व्यो वहुमानिताः। 

यथास्वे पट्रूखादि ताभ्यो दत्तं स्वभक्तितः ॥ १०२ ॥ 
सन्मानिताश्च ते सर्वे ( ताः सीः ) पराप्ता निजनिजगहम्‌ । 

निद्राम (णि) तनेत्राश्च वभूवुः शयनोताः ॥ १०३ ॥ 

सह ताभिः कुपाररच रदस्येकत्र मदिरे । 

स्थापितस्त वयस्वाटीजनेः सस्मितिोदनेः ॥ १०४ ॥ 

अथ अर्त दीपेषु दीपितारेपदस्तषु । 

हैसतूटाख्यश्चस्यायां स्थितस्ताभिः सदासरो ॥ ६०५ ॥ 

तत्र वाच॑यमीवाशु तस्थो स्वामी विरक्तितः। 

सीस्थतरचापि तन्पध्ये पपएत्ं जट यथा ॥ १०६ ॥ 

नापि पक्ति न प्यच सुरूपारखपि तार्‌ द। 

स्थितः स्थिरतरः स्वामी निरनरेरसुद्रदद्‌ ॥ {०६ ॥ 
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१६६ जम्बूस्वामिचरिति- 
ताराणां निकर रेजे तदा व्योश्नीव निर्मलः । 
यामिनीकामिनी भूषाहैत॒थुक्ताकदवकः ॥ १०८ ॥ 
अथ तासां ररीरेषु ज्वछति स्म स्मरानः । 
धरसयुपायेरसद्यस्च सामिलाषो रिरंसया ॥ १०९ ॥ 
क्षणमेकं ततः स्थिता ताभिः कामातुरात्माभेः । 
मंदं मंदमथालपं इ्वतीभिः परसखरम्‌ ॥ १९० ॥ 
कामाङखाभिराभेश्च ताम्बुखादिपुदिस्सया । 
आरब्धा स्मरसंचेष्ठा नाना्रंगारवाचैया ॥ १९१॥ 
दरयेत्कायुकी काचित्तच हारमिषास्स्तनौ । 
ट्टो विल्वफलाकाये यौवनांभोभृतौ षै ॥ ११२ ॥ 
काचिन्नाभि सम॑भीरां दशयंती स्थरादिदं। 
काचिदृर्दयोह्टासं धत्ते स्म निजलीटया ॥ ११३ ॥ 
काविदद्ठहासादिनमंगभं च मर्मभित्‌ । 
वचरचोचे नवोद्राहय स्वामिनं परति सस्मरा ॥ ११४ ॥ 
काचिद्टकोणटीटाभिः स्वसारः समीहते । 
हावभावविरासायैः काचित्करं विमोहति ॥ ११५ ॥ 
कानिद्रागांध गायंती परवम (न) ध्वनिमिधितान्‌ । 
काचित्पठति वैदग्ध्य्रंजितं खामिनो मनः ॥ ११६ ॥ 
इत्यादिविविपै म॑तरदैशंयंस्यः स्वपाटवम्‌ । 

न क्षमास्ताऽचतस्रोऽपि तन्मनो मोहितं सनाद ॥ ११५७ ॥ 
इतियुकृतविपाकात्स्वामिजम्बर्कमारः 
सकटसुखनिधानो मारमातगा्षटः । 


जम्स्वामिपरिणयनोत्सववणनम्‌ १६७ 
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कृतपरिणयकमी धर्ममूरतिंरिरक्तो 
विपयाविरतचताः स्यात्समासन्नभय्यः ॥ ११८ ॥ 


इति श्रीजम्वृस्वामिचरित्रे भगवक्कीपथिमतीर्धकरोपदेशान॒सासिति- 
स्याद्ादानवयगथपयीवियविदारदरपण्डितराजमहटविरचिते साघु- 
पासरासजसाधुटोडरसमम्या्थैते जम्ृस्ामिपरिणय- 
नोत्सववर्णनो नाम नवमः पर्वः | 


अथ दङमः परः । 

भवत्वाराधिता सम्यगभारती परमेष्ठिनां । ` 
साधुपासांगजस्यास्य ्रेयसे साधुटोडरः ॥ १! इत्याशीरबादः। 
कुधुं इंथ्वादिसदयं धर्म॑ती्थविधायकम्‌ । 
अरं चारिविनाश्ाय वंदे खुक्तिवधूवरम्‌ ॥ १॥ 
अथ तासां चतसृणां दृटा पंचेपुविक्रियाम्‌ । 
निर्विद्‌ विदावर्य्यो जम्बृस्रामी तदर्थ्त्‌ ॥ २ ॥ 
हा धिगज्ञानमेवेतन्मोहकर्मोदयादिह । 
यल्मभावान्यु मन्यंते जीवा दुःखं हि सौख्यवत्‌ ॥ ३ ॥ 
तथा मरीचिकां पातुं मृगो धावति वाधिया । 
तथा प्राणिगणश्चायपिच्छदरेपाथेकं सुखम्‌ ॥ ४ ॥ 
यथा कंड्यनं कर्व॑नातुरो नखरे खरः । 
अजानन्‌ स्ववगुःपीडां मनुते हि वरं वरम्‌ ॥ ५॥ 
तत्सोख्यं यन्निरावाधं साधोः स्वात्मसुखाप्तये । 
निर्विपिक्षमथो नित्यमव्यावाधमतीद्धियम्‌ ॥ ६ ॥ 
इदं त्वाक्ष्यं खखामासं परं वाधा पुरःसरम्‌ । 
वंधहेतुरानित्यं च तद्धेयं हि महात्मभिः ॥ ७ ॥ 

१ सपरं वाधासदियं विच््छिण्णं वंधक्रारणं विसमं | 


ञ ईइंदिएटि लद्धो तं सोक्खं दुक्खमेव तदा ॥ 
इति प्राकरृतश्चोकः । 


ह) 


जम्बूस्वामिमार्याचतुप्ककथाविदुचरागमनव्णैनम्‌ १६९ 
आय्ा(तमा)नदमजानानो जनः प्ज्ञापराधतः । 
विपयेषु समासक्तः सुखं बदति मूढधीः ॥ < ॥ 

किं चास्िन्सुचे मो जीवो मज्ति दुगैतों । 
योपित्पाररदं बद्धो यथा बागुस्या मृगः ॥ ९ ॥ 
आश्ी्िंपं वरदैस्यन्ये दंदशुकविशेपकम्‌ । 

चथा वै तदहं मन्ये चेदथो योपिर्दनसा ॥ १० ॥ 
यासापर्धविरोकैथ द॑दे हि काघठुकाः । 
उवलत्कामामिना दग्धाः शराघति्ृगा ख ॥ ११ ॥ 
असाररेऽपि वधूकाये मोयुद्यते शगः कथम्‌ । 
स्यत्तवातीन्द्रियसौख्यं हि सीदंति वत दुर्मदाः ॥ १२॥ 
यदत्र गर्हितं फिचित्तःसव सीुटीरके । 
वर्चोमूताचखद्पांससंभृते कीकसोच्चये ॥ १३ ॥ 
सदर चापि यदरस्त॒ पूतं वा यन्निसर्गतः | 

वपुःससगीतो नूनं याति दुरभधतां क्षणात्‌ ॥ १४ ॥ 
आटकोरहेनाटमिमाः सर्वाश योषितः । 

सन्ये प्राणिविवेधाय धात्रा पाया विनिमिताः॥ १५ ॥ 
एवं संवितयन्नास्ते यावत्स्वामीं स्वचेतसि । 
तायत्मोपाच पमध्रीस्तास्तिस्रोऽपि दभूः पति ॥ १६ ॥ 
अटोऽस्मिन निर्णे पुंसि दि रृतेनापि चाटना । 
दाणाः फुवेति दि पदे मन्मधस्पापि स्याः ॥ १७ ॥ 





^^.” , ~ 


९ स्वदि स्रया {दिस १ क~न इ 
५)१५।५६। भ ८५.१ र्य यष. 8 ५ न ^५ { 


श सव -3 २६८ श स = =< -८" 
\ पवेत २६ {व स्टहवः २५२1; ८९.८१ 


१७० जम्बूस्वामिचरिते- 
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यथाप नतेनेनापि मानेन बधिरे न दि । 

कातरे किं कृपाणेन कि टक््म्या कृपणे चथा ॥ १८ ॥ 
सखे समीक्षकारीष वतेते ग्राहवानयम्‌ । 

प्ाप् तपःफएर त्यक्त्वा पुनः कतै समीहते ॥ १९ ॥ 
यथा कशिन्नरो मूखैः सिद्धमन्नं स्वसश्ननि । 
त्यत्तवा्नानालमादाद्रा सिक्षुभिक्षामरत्यहे ॥ २० ॥ 
तपसां हि फं सौख्यं त्स्व वा महीतले । 

पराप चापि न जानाति नूनमध्यक्षतो जडः ॥ २१॥ 
वयं रंभासमा नायः सबत्त्सरगेसनिमम्‌ । 

वपुर्दिव्यं ग्रहे संपद्‌ दुरं किमतः परम्‌ ॥ २२॥ 
से सखाधीनयुस्छज्य तपः कञ्च समीहते । 

तत्र सा प्राप्यते नो वा विवेकरहितस्त्वयम्‌ ॥ २३ ॥ 
सख्यः कथानकं चेकं रम्यं दष्टा तभूमिनम्‌ । 
सावधानतया श्राव्यं युष्पाभिवेच्म्यहं यदि ॥ २४॥ 
शृण्वति स्म च तास्तिस्लो साध्याः सङ्कमारकाः । 
पढश्रीरवदत्सोम्या धनदत्तकथानकम्‌ ॥ २५ ॥ 
यथात हलिकः कशििद्धनदत्तो नास्नाप्यभूत्‌ | 

तस्य भाया यथानास्नी वतेते स्म युदान्विता ॥ २६ ॥ 
तयोजातः उतश्चैको नान्ना वें सवछखो वटी । 
अप्येकाकी स निष्णातो गृहकार्यं क्षमः क्षमी ॥ २७ ॥ 
अथ दैववशात्तस्य हाचिकस्य मृता वधूः । 

लब्ध्वा लक्ष्मीयथा स्वभे टएनएभवतक्षणात्‌ ॥ २८ ॥ 
` १ हलेन खनति इति कर्षकः इत्यर्थः । 


जम्बूसामिभार्याचतुष्ककथाविदयुचरागमनवर्णनम्‌ १७१ 
हाखिकिन ततः परचादुद्राद्याञ्चु खतं वरम्‌ । 
परिणीता परा स्वस्मै बद्धेनापि सकामिना ॥ २९॥ 
पोडशाब्दमिता सेयं पष्टिवर्पमितः स्वयम्‌ । 
तया साध रतिक्रीडां वैनास्ते स कायुकः ॥ ३० ॥ 
अथालन्येष्यनिंशीये सा कुकी कामिना सह । 
कथंचिसखणयक्रोधाज्नाता मानपधििता ॥ ३१ ॥ 
ततोऽनुनेतकामोऽसौ स्वमियां तां प्रसादयन्‌ । 
उवाच हाटिकः कामी चादुवाक्यं षदान्निति ॥ ३२ ॥ 
प्रिये भिये वदस्वाद्य सन्मूखीभूय मां परति । 
कोपस्य कारणं पिः स्यादत्राकस्मासिये पयि ॥ ३३ ॥ 
वदत्येव पृदृक्त्यापि सालुङ्कूटेऽपि भते । 
मामां स्पृश करेणति सावदत्कोपलाटिनी ॥ ३४ ॥ 
अङ सवया म्रियेणापि पद्रचोऽङुर्ब॑ता शरद । 
अज्ञानानिघ्रता परीति तटक्षणमजानता ॥ ३५ ॥ 
उक्तं च-- 

“° पानीयं च रसः शीतं परान्न सादरं रसः। 

रसो गुणयुता भायां मित्रहवानंतरो रमः: ॥ ३६ ॥ 
रर्याकण्यं स भायोक्तिमूच वाचः मियपदः 

वद प्रिये मया चायु कत्तव्य खन्मनौपितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
लाटितानुनयेनद साद पापद्मया द॒भा। 

नदन सट नार्दा पातयन सनिरदयात्‌ ॥ ३८ ॥! 
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१७२ जम्बृस्वामिचरिते- 
शतेति कंपमानोऽसो हाटिकः पुनरत्रवीत्‌ । 
वद्‌ युग्ये महादुष्टमेतस्कमे दधे कथम्‌ ॥ २३९ ॥ 
क भरयस्तद्रधनापि दशेयस्व भिये मम्‌ । 
नं हि कायमनुदिश्य मंदस्चापिं प्रषतेते ॥ ४० ॥ 
हालिक सा (परिया) वादीद्यक्तिसंदभंया गिरा । 
इते त्वस्मिन्महाश्रेयो भावीति शृणुत (१) यथा ॥ ४१॥ 
सत्यसिमिन्‌ सूनवः केचि यास्यति ममोदरात्‌ । 
ते सर्वेऽप्यस्य दासत्वं करिष्यंति न संशयः ॥ ४२ ॥ 
अतोऽयं सर्वथा वध्यो नूनं रतेविषेहि तत्‌ । 
मारिते त्वत्र ते सर्वे स्वाधीनाः स्थुः सुखावहाः ॥ ४२ ॥ 
एवं तद्रचने यैषसस्खलन्मानसोऽपि सः । 
किंचि्कारुणिकस्तज् दाछिकः पुनरब्रवीत्‌ ॥ ४४ ॥ 
य॒ग्धे निरपराधं तं मारयामि सुतं कथम्‌ । 
अपि वेकं गृहस्यास्य वोढारं विनयान्वितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यदि वा मारिते त्वस्मिन्‌ राज्ञो दंडभयो भवेत्‌ । 
वांधवाश्चापि ते सर्वे दोषं दास्यंति सत्वरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पुनईरटिता सोचे भर्तारं हाटिकं पति । 
वपनं सर्वथा भतरन्यथा नावयोः छम्‌ । ४७॥ 
अतः परं तु मद्वर्भ ये भविष्यंति सूुनवः। 
चरद्धते ते करिष्यति निर्विघ्ं युखमावयोः ॥ ४८ ॥ 
अप्युपायं च ते वच्मि यथा तस्य वधे कृते । 
नापि भूपतिभीतिः स्यान्नापि रप्यति बांधवाः ॥ ४९ ॥ 
१ ग्रयोजनमनुदिदय न मंदोऽपि प्रवर्तते इति खुमापिते ! > भारवाटकं । 
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यदासौ खांगंडं मंदं मंदं वाहयति स्फुयम्‌ । 
तदा त्वमप्यतः परचाद्राहयातीव वेगतः ॥ ५० ॥ 
खर्गर्वरीर्वदैः प्रातेदादति्ताडितैः। 


# श + का क 


मारयैनमनायासा्रथाधूतंविचषटितम्‌ ॥ ५१ ॥ 

एवं कृते न भूपालो दंडं दास्यति ते कचित्‌ । 

नापि वंधुजनाः सर्वे युष्पदोपावहा मनाक्‌ ॥ ५२ ॥ 
भायोक्ति प्रतिपा्यासो कामांधो हालिकः कुधीः । 
तथास्त्विति वचध्ोचे तामाश्वास्य पृथगननः ॥ ५३ ॥ 
आर्िग्याभियुखीभूय सतष्टासौ सखमानसे । 

कामकेटिं तथा चक्रै प्रिया सुरतिपण्डिता ॥ ५४ ॥ 
अथ तत्सूुना सवैमाक्णितं यथोदितम्‌ । 

सुपिनोपग्रहे त्तं समक्षमनुरक्तयोः ॥ ५५ ॥ 
प्रातरुत्थाय प्रागेव तत्रागात्‌ सवलः खतः । 
हाटिकस्तदनु भरतो रतुकामः स्वनदनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पृएठटपरोऽपि यादत्स जनकस्त्र गच्छति । 
तावतर्मदनेना सेच संबा््तं दटम्‌ ॥ ५७ ॥ 

अथ गत्वा द्दश्षांसो पामरशात्मजं परम्‌ । 

मृलन्मूल दि इर्दाणं शालिक यास्यतः ॥ ५८ ॥ 
टष्वाय टांरकोऽदादीद्र रे एच मद्यप्ट । 

श्रात्या () राष्टकर दृनमधरतद्‌ दरापि किम्‌ ॥ ५९ \ 


१६६८) ९ र दङसः। 


१७४ जम्ूस्वामिचरिते- 


उवाच पुज भो तात जीणतवात्सस्यसंपदम्‌ । 
पोन्मूस्य रोपयिष्यामि नवांशचात्मसुखाक्चये ॥ ६० ॥ 
समाकर्ण्य वचस्तस्य पित्रापयुक्तं स्वबुद्धितः। 
सिद्धं स्यजसि रे पुत्र नव्यं कांक्षासि रे जड॥ ६१॥ 
छखान्वेषी स पुत्रोऽपि वचश्चोचे सम्रद्धवाक्‌ । 
तातेवं चेत्स्मरस्याश रात्रो यज्नदिपितं खया ॥ ६२ ॥ 
हत्वा मां सुसत्ताकं पुरर वांछति भाविनम्‌ । 
खख कांतया साध तात बुद्धिस्तवेद्शी ॥ ६३ ॥ 
पुत्रवाक्यात् मूर्खोऽपि जातः परतिबुद्धतां क्षणात्‌ । 
दुराग्राही स्वयं बाले नेतु शक्यो न मार्दवम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अन्ञवस्चेष्ठते तद्रत्स्वामी जम्बूकुमारकः । 
स्वाधीनाः सेपदस्त्यक्त्वा संदिग्धाः पुनरीहते ॥ ६५ ॥ 
एतःस्े कथाचरततं श्रत्वा प्रोवाच धीधनः | | 
निरीहोऽपि यथा वक्ति धमीख्यानं सयोशेरा्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्रियाः कथानकं चेक भवद्धोधविधायकम्‌ । 

$ ^ 0 = 
सावधानतया श्राव्यं भवतीभिमयोदितम्‌ ॥ ६७ ॥ 


विभ्याचटे महाटन्यां मृतश्चैको मतंगजः । 


वर्पीपूरभरेणेव नमेदां भरति सोऽप्यगात्‌ ॥ ६८ ॥ 
तत्तछरेवरं करिचद्धक्षमाणोऽपि वायसः । 
अन्वगात्तत्करकस्थो रोपः पिदेतायितः ॥ ६९ ॥ 





१ तत्कपाटोपरि स्थतः । 
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मध्येजर यथाधाबत्पतिताऽसी महांबुधो । 
काकस्तरिपरितग्रासरससंदव्धमानसः ॥ ७० ॥ 
मित तद्रुस्तरणं मत्स्यायैर्जलचारिभिः। 

काकेन गेतमारन्धयुद्धीनिन महाम्बुधो ॥ ७१ ॥ 
उद्ीयोडीय यावत्स व्योम्नि प्यति दिङ्छुखम्‌ । 
स्थानं ग्रामं तरं रें विश्रामाय न किंचन ॥ ७२॥ 
क्रियत्कार स वंश्रम्य पतितोऽथ पहाणे | 
आस्यकककपि्युक्लवा वराक्यो पचता गतः ॥ ७३ ॥ 
यथा तन्मां सद्धन्धन पराप्ता चापदनीदयी । 

तथाह न भविष्यामि कताः कांतवपुधयाः ॥ ७४ ॥ 
भोक्तारं चाधुना भोगान्‌ युष्परपंस्पर्बसंभवान्‌ । 
तत्पाकान्मां निपज्जतणुदधरेत्को यरंबुधौ ॥ ५५ ॥ 
टष्टतिन प्रतिध्वस्त तत्पमश्रीकथानकम्‌ । 
वनकभ्रीरथोदाच कथां कोतृदटावदाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
दैःटासे पवते रस्ये कपिदवेको ऽभवक्छिट । 
देवयागादथान्यद्ः रेट यगमाधाएतः ॥ ७७ ॥ 
पतित्वा तते वेगात्खंडखंरितदिग्रहः । 

अकामनिनेरां इुर्यन मृत्वा जातः र्दगाधिपः ॥ ७८ ॥ 
एफदा स मुनि नत्वा पपन्ठ स भृदातरम्‌। 

मुनिस्तत्र यथाद्तते सादपितानदप्पा \। ५९ ॥ 

पुरा जन्मनि पिच्च तमासीच्छपिर्तयः। 


पःलासारड पतित्वा रत्या साता सदयः एमा | ८८ ॥ 


१७६ जन्चूस्वामिचरसिति- 
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श्रुतेतिवचनं रम्यं पावनं मुनिनोदितम्‌ । 

निरिचकाय खगेनाश्च स्थापितं हृदि दुधिया ॥ ८१॥ 

यतः स्थानात्कपिपत्वा जातो विद्याधरो नरः । 

नूनं ततः खगो मृत्वा देषोऽदं भविता क्षणात्‌ ॥ ८२ ॥ 

अतएव मयावयं कतेव्यं मरणं वरम्‌ । 

ततः कैखासदूटाग्रात्‌ पतित्वाथ तथाविधम्‌ ॥ ८३ ॥ 

विभ्य चेकदाऽवादीत्छगो निजग्रियां भति । 

यथा मनीषितं स्वस्य प्राणघातस्य सूचकम्‌ ॥ ८४ ॥ 

परिये सर्व हि सुपराप्यं स्वरमोक्षादिकं फलम्‌ । 

केवरं शेलक्रटाग्रात्पातेनाशु विरकरया ॥ ८५ ॥ 

भतयैचः समाकण्यं विुछापातिदुःखिता । 

भाय विाधरस्योच्चेविंहखा दीनमानसा ॥ ८& ॥ 

कांत कांत महाभाज वृथा मरणमिच्छांसे । 

वि्याधयोऽसि नाथ त दुखुभं किमतः परम्‌ ॥ ८७ ॥ 

उद्टध्याथ प्रियावाक्यं रेख्गास्पपात सः । 

मृत्वा दुध्यौनयोगेन यातो रक्ताननः कपिः ॥ ८८ ॥ 

सख्यो यथा खगो मूर्खो अक्त्वा स्ाधीनरसंपद्‌ः । 

मरतरचापन्पयो जातस्तथास्माकीयनायकः ॥ ८९ ॥ 

पाप्रारचापि महारम्यास्त्यक्त्वा सवां हि सपदः 
विन्यस्ताः समीहेत प्राप्यते तपसा न वा ॥ ९० ॥ 

जम्बुखामी तदाकण्यं सवं कनकश्चियोदितम्‌ । 

भोवाचोत्तरं व्याजादेकं किंचिक्कथांतरम्‌ ॥ ९१॥ 
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पिध्याद्रौ वखवान्कर्चिदासीत्कामातुरः कपिः । 
असदिष्णुः कपीन्‌ सवीन्‌ हन्यमानो वनेतरान्‌ ॥ ९२ ॥ 
जातं जातं स्वभार्यायाः स्वपुत्रमपि दन्यतः । 

एकाकी सुरतक्रीडा कर्तु ( कामो ? ) वनांतके ॥ ९३ ॥ 
अथैकदा तत्पुत्रोऽपि जातो न ज्ञायते तदा । 
देवाद्वद्धिमगाद्योप्यः स्थितो वृक्षसा.... ॥ ९४ ॥ 
ततः क्रमेण नातोऽसो युवा स्मरातरः कपिः | 

(स्व) भाया मन्यमानर्च मातरं स्तुयुचयी ॥ ९५ ॥ 
..-न केनापि तस्त्र वानरेण सप(पीक्षि)प्षतः । 
सयुद्धूतरुपा तेन हतं नीतो बखादिदह्‌ ॥ ९६ ॥ 
1 त्काररक्तास्यरच विभीपणः। 

सोऽपि द॑तेरनखाग्रेश्च जातकोपोऽदशत्कपिम्‌ ॥ ९७ ॥ 
तदा ता भथ १] युद्धशल्वणम्‌ । 
नखरदताभिप्रतिस्तेजजरी जनकात्मजौ ॥ ९८ ॥ 

भमो वृद्धकपिरवेगादपटा...- ~. हान्‌ । 

लः फोपपरः प्रष्टौ निभीदस्तरुणः वपिः ॥ ९९ ॥ 
ताघद्यावद्धिनस्ति स्म दानरं बृद्धमेव तम्‌ । 
-.--पिजयीभूत्वा प्यावृ्तः स्वश भति ॥ १०० ॥ 

अथ पिपासया तृणं वपासंदयप्कताटकःः । 

सप्रदिषटो जहे...पीपत्तोय सपदि ॥ १८१ ॥ 
पीत्याय फटपं तोय ततो निःसर्हेमष्टमः 1 

आतुरो विपपायेएु पतरम टुधीर्यया 1 {८२॥ 


९२ 


१७८ जम्बूस्वामिचरिते- 


तथा नादं भवाम्यत संसारे प्रियवादिनि । 

निम्र विषयेपषूच्चंः कः को मां हि सयुद्धरेत्‌ ॥ १०३॥ 
इत्युत्तरवखदेव कनकभश्रीरश्रीरभूत्‌ । 
विनयश्रीस्तृतीयोच या कथाकोषकौशटा ॥ १०४ ॥ 
एकः करिचदरिद्र हि सखनामास्ति ङुजचित्‌ । 
मध्येवनं स प्त्युषे याति कष्टादिहेतवे ॥ १०५ ॥ 
ततर्चेन्धनमानीय विक्रीयाथ यथाथततः । 

छेशेन वरभने तस्य भवेत्सातेतरोदयात्‌ ॥ १०६ ॥ 
एकदा वहुमूल्यत्वा्टन्धं किंचित्ततोऽधिकम्‌ । 
भोजनादवरिष्ट स्यादेकं रूपकमात्रकम्‌ ॥ १०७ ॥ 
ततो विमृद्य दीनोऽसो भार्यया समकं तदा । 
आपुदरक्षादिरेतोस्तद्भमो निक्षिप्तवानिह ॥ १०८॥ 
अथ कश्चिसख्मवासी च साध्वसात्तत्र कानने ।.. 
रत्नभांड सुनिक्षिप्य गतस्तीर्थां दिकेषु सः ॥ १०९ ॥ 
काननं भ्रमता तेन दृष्ठं तदैवयोगतः । 

निक्षिप्न च ततोऽन्यत्र छोभात्तच विमृश्यता ॥ ११०॥ 
प्रत्यहं रलमेकेर्क गररीप्यामि परयनतः । 
इत्यानदमनाश्चासो वेगान्नण स्वसञनि ॥ १११॥ 
गत्वा गेहे दरिद्रोऽपौ भार्यां भरति निवेदयत्‌ । 
रत्नभांडं मया प्राप्न परिये पण्योदयादिह ॥ ११२॥ 
स्थापितं तच कांतारे मया चाद्य प्रयत्नतः । 

सत्यं जानीहि हे काति नान्यथा वच्मि कर्टिचितर्‌ ॥ ११२ ॥ 
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शरुतारचर्यवती भाय जाता रोमांचिता तदा ] 

भद्र तथास्तु हे.कांत चिरजीगी खक भव ॥ ११४ ॥ 
अथ मयोदितं मत्रमधदयं क्रियतां खया । 

संचितो रूपकः पूर्वै योऽपौ संय क्षताम्‌ ॥ ११५ ॥ 
सोपि तत्रैव संस्थाप्य रलांड एुकोशखात्‌ । 

त्वमहं च तथापूवं कुयोवः कम साप्रतम्‌ ॥ ११६ ॥ 
प्रापाणितं दस््रिण मोहाद्धा्यादितं वचः 

वर षरं त्वयोक्तं यत्काति वेदग्ध्यशादिनि ॥ ११७॥ 
ततस्तौ दंपती स्यातां काष्टादद्धरक्षमी । 

तद्रनाच्छिरसा नीत्वा विक्रीय च कुक्षिभरां ॥ ११८ ॥ 
पय उ्यतीयमानेऽत्र काटे फियति चानयोः। 

देवाद्रलपतिः सोऽयमागतस्तत्र कानने ॥ ११९ ॥ 
यथास्थाने निरीक्ष्याश्ु न टय्धं रत्नभांदकम्‌ । 
ततश्चोद्यमयान्‌ जातो यत्र तत निरीक्षणे ॥ १२० ॥ 
चिरा्ट्धं पनेन रत्नभाड स्वपुण्यतः | 

नीत्ोत्ाय गतः सोऽयं सानदास्स्वाटयं प्रति ॥ १८९१९॥ 
अटो पुण्यदश्चाट््मीश्चरटापि स्वभाददः। 
यिनष्टाप्यन्यथानेन कथं टम्धा सखादिद ।। १२२ ॥ 
एषदोदूघाय्य इभे ते रिक्त पादत्स परयनि। 

एत्या त्श निरः स्वीय रोदिति स्म जलाल्धमः {1 १८३ ॥ 
रत्नभांरेन तेना मम पयोऽपि रूपः । 

संरिताऽपि दिनप्येऽभत्तन साद स्ददुष्नाद्‌ + :२९॥१ 
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हा वंचितोऽस्म्यहं सनं दुर्दैवेन विपाकषिना । 

यतो रुन्धमपि स्यान्न दानायाथ न शक्तये ॥ १२५ ॥. 
स्ववशां जते नेव रक्षी भराप्नामपीह यः। 
पश्चात्तापपसे मूखैः संखवस्स भविष्यति ॥ १२६. ॥ 
जम्बूस्वापी निगरम्येतद्धिनयश्रीकथानकम्‌ । ` 
प्रोचे कथां तरं व्याजाद्राक्यं प्रत्युत्तरभदम्‌ ॥ १२७ ॥ 
आसीद्रणिग्वरः कश्िचद्टञ्धदत्त इतीरितः । 
वाणिज्याय जगामाशु कांतारं वपं दुर्गमम्‌ ॥ १२८ ॥ 
दुदेवात्त् संलग्न गजो दुमदभीषणः । 

हंतुं तं वणिजं कोपाद्छतांत इव निर्देयः ॥ १२९ ॥ 
तद्धीतो वणिजां नाथः प्रपखायन्नितस्ततः 
वरपारोदमारन्य स्थितः कूपांतरार्तः ॥ १३० ॥. 
तत्र प्रारोहमूरं तत्कृता मूपकद्रयम्‌ । । 
सितासितं च वणेन सददस वणिग्वरः ॥ १३१ ॥ 
चिंतितं तेन चित्ते स्वे करं कतेग्यं मयाधुना । 

कूपगर्ते पतिष्ये चेद्धविष्ये शतखंडतां ॥ १२२ ॥ 
चितयन्निति यावत्स स्थितो धीरतया वणिक्‌ । 
ताव्छरूपस्य भूभागेऽजगरं टएटवानदी ॥ १३३ ॥ 
कंपमानोऽथ तद्धीतेरतरे तज इूपके । 
पाश्वेवारमीकरय्राच निगेता भौीपणाहयः ॥ १२४ ॥ 
यादं बणिनो दुःखं तत्राजायत संकटे । , 
चिताव्याङुखचेत्तस्य कः क्षमो वक्तुमंजसा ॥ १३५ ॥ 
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नागोऽथ रोपवानेत्य वरयुस्खातुपुचमी । 
आलमस्कधवेनेह ध्वनति स्म महादुमम्‌ ॥ १३६॥ 
स्थितस्तत्र वटावासे च्युता माक्षिकसथनः | 
एकस्तस्येन्युखस्यास्ये मधुविदुरपीपतत्‌ ॥ १२७ ॥ 
से तेन निति ठेभे यथा रच्ं मनीपितम्‌। 

उत्तमं स्थानमेवेतन्पया प्राप षदनिति ॥ १३८ ॥ 
अ्रांतरे खगः कथिस्सचरन्व्योमवत्मनि। 

दृष्टा दुःस्थं तदु्तीयं विमानादित्यवीवदत्‌ ॥ १३९ ॥ 
ररे मूढ खगेशोऽदं त्वागुद्धहैमटं खर । 

मामकं युनमाङ्म्य निःसरस्वायु संकटात्‌ ॥ १४०॥ 
श्रखावादीत्स ूढासा तद्रसाखादददट्पः। 

परवीक्षस्व खगेश्च खं मन्पुखे सेपतन्मधु ॥ १४९१ ॥ 
तावस्छुखन तिष्ठामि नीन्ये चाह यथास्थितः। 
मधुविदुरसाभावात्तते निःसरणन द्िस्‌ ॥ १४२ ॥ 
मृण्वन्नपि कृपातः खगो भूयोाऽवदत्पुधीः। 

रर मृढानमिजञोऽसि मत्ेमिच्छस्ति किः दयात्‌ ॥। १४३॥ 
नेक्षसे मरणं पाश्वे स्थिते ते दुनिपित्ततः। 
विदुपायस्य लोभेन मा याहि यपमदिरम्‌ ॥ {४४ ॥ 
आरफ्ाद्टेनाटं यदि जीितमिच्छसि। 
आरवयख मे दाहं विटदोऽहुनितरतय ॥ {८५ ॥ 
रत्पादिपिषिपयारपेयोपिताऽपि स्रनेष्धिना । 


भूर १ र्य 25 1,2 ९ 
नायमन्पादर मृर्या रसनान्दरपदादनः 1 ५८६ ॥ 


१८२ जम्ूस्वामिचरिते- 


आकर्ण्येदं वचस्तस्य मतंकामस्य दुदैशः । 

विचाधये जगामाञ्चु सत्वर स्वास्पदं परति ॥ १४७ ॥ 
अथ प्राप्रः स पचतं सरघाश्चतपीडितः । 
व्याकुटीभूय प्राणांते हाहाकारं रटन्निति ॥ १४८ ॥ 
कूपेऽपीपतदेवासो ठन्धदत्तो वणिक्छुतः । 
युग्ममूषकसंलिन्नवटायेहसमन्वितः ॥ १४९ ॥ 
वरूपांतः पपतन्नाश भक्षितोऽजगरेण सः। 

काटरूपेण तेनाह छन्यदत्तो वणिग्यथा ॥ १५० ॥ 
तथां न विशाखाक्षि खखडश्ञस्य हेतवे । 

काटवक्े महाभीमे विशाम्यात्महतो भवन्‌ ॥ १५१ ॥ 
निव्यढा स्वामिवाक्यास्सा विनयश्रीः सुश्रीरपि । 
अथोवाच कथां तुर्या रूपश्री रूपशालिनी ॥ १५२ ॥ 
अथेकदा समायातः प्ावृटक्राछो मनोहरः । 
नर्वाभोदेर्महीभागं $र्वन्नेकाणैव जवात्‌ ॥ १५३ ॥ 
रंधच्छिद्राणि सवाणि वारिपूरेभदीतले । 

विद्यु दात्काररसत्रस्तयोपिजनकदवकः ॥ १५४ ॥ 
गमनागमनाभ्यां च कदेमीभूतभूतलः । 
महादुदिनतमस्तोमतिरोहितदिवाकरः ॥ १५५ ॥ 
अथ चेर्वविधे काटे वतेमाने मदीतटे | 

छृकलासः शुधाक्रतो निगेतो युक्तये विरात्‌ ॥ १५६ ॥ 
तेन पयंटता दृष्टो दंदशकोऽतिभीपणः । 


अंजनाभोऽतिवी भर्जनं चः कथः ॥ १५७ ॥ 


` १ सरटः करकलासः स्यात्‌ इत्यमरः } 
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कृष्णसर्पं तमारोक्य काटरूपं पुरःस्थितम्‌ । 

तत्रास्ते कृकटासोऽय भीतधितातुरो भयात्‌ ॥ १५८ ॥ 
जीविष्येऽहं कर्थं देव केनोपायेन सापरतम्‌ । 
चितयनिति तद्रेगादिवेश्च नङयय्ये ॥ १५९ ॥ 
नागोऽपि तपनुप्राप्य च्रं चिद्रश्तानिविते । 
छ्ष॑धातीनामहो कास्था प्राणिनां प्राणिरसंकटे ॥ १६० ॥ 
तत्राप्यग्रे स्थितं पक्तवा कृकलासं सरीखपः । 

गच्छति स्प ततोऽप्यग्रे तत्कुटुम्बजिप्रक्षया ॥ १६१ ॥ 
विशंस्तन् विटे प्रा नुटः स विशयः । 
भक्षितसतैः श्धाक्रातेः संभूय वहुभिर्य॑था ॥ १६२ ॥ 
तथायं मामकः स्वामी विवेकरहितो जटः। 

परत्यग्रासं यन्म पयथ्रप्टो भरिष्यति ॥ १६३ ॥ 
श्रुत्वा जम्बूुपारोऽसो वाकयं रूपभ्रियोदितम्‌ । 

उवे तत्पतियोधाय रम्यं किचित्छयां तरम्‌ ॥ १६४ ॥ 
आसीत्स जम्बुको कथिदत्र विख्यातभ्रतट । 

एकदा तु. विभायां जगाम नगरातरम्‌ ॥ १६५ ॥ 
तत्र ज॑रदवं चैकं मता स रप्तिः। 
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अद्य सपर्स्यते नूनं यथास मृ मनारयः ॥ १६६ ॥ 
चितयित्वा भविष्टः स तदलीबदैपजरे । 
भेप्तयन्पिशितं तस्य नाहाखीद्रिजनीं गताम्‌ ॥ १६८ |; 


९ ए्भ्वुयदः प्रि स परेः श ह ~ + =: = 
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१८९ - जम्बुस्वामिचरिते- 
मात्‌ःकाङेऽ् संनि दः पौरजनेरिद | 
. तदर्थिपजरात्तियक्‌ निःसतुमपि न क्षमः ॥ १६८ ॥ 
चितान्याङलितः सोऽयं चितति स्प निने हृदि । 
अद्य मे मरणं नूनं संप्राप देवयोगतः ॥ १६९ ॥ 
अथ पौरजनः करिचत्तस्य कणष्टयं यथा । 
पुच्छ च दुनाति स्म सिद्धाषाधाधया इधीः ॥ १७० ॥ 
चितितं जम्बुकेनेह जीविष्ये चेदहं मनाक्‌ । 
इटश्चाऽपि कथाचद्र न नट म किमप्यदहो ॥ १७१ ॥ 
अथ कधिद्िरस्तस्य रदानुत्खाय चारःमना । 
नपिवागमदग्रहे स्वस्य वशीकरणहेतुतः ॥ १७२ ॥ 
आचितयत्तदा सोऽपि देवाजीव्ये कथचन । 
ईहशोऽपि मदोपेऽ् नूनं यामि वनांतरम्‌ ॥ १७३॥ ` 
चितयर्निति तज्ाशु इवानाचमारितः क्षणात्‌ । 
अक्षित श्रगारोऽसो रसनावशगो यथा ॥ १७४ ॥ 
तथाहं न भविष्यामि विप्यांधो न मूढधीः 
प्रिये जानीहि कः प्राज्ञो ष्टिवासुत्पये पतेत्‌ ॥ १७५॥ 
मामशक्तं हपीकाथरायत्यां कः सयुद्धरेत्‌ । 
न परीक्षाक्षमं चेतद्रचोऽपि तव सम्मतम्‌ ॥ १७६ ॥ 
इत्थं नानाविकारायः संछापस्तत्र योपिताम्‌ । 
न चचाल मनस्तस्य मनागपि महात्मनः ॥ १७७॥ 
- अ्रांतरे चुरासक्तो नान्ना विद्युच्चरो नर 
निधि कामलतागेदान्निगेतस्चो रकमंणे ॥ १७८ ॥ , 
१ उत्तरकाले । 
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सोध सौधं ्रमननेव चितयस्तररक्षणात्‌ । 
सोऽ्दासण्ररे दैवासविषटो दुष्टधीः खट ॥ १७९॥ 
शय्यागारं मारस्य प्राप्तश्चति व्यार्चतयत्‌ । 

आदौ रत्नानि ग्रह्णामि फं वा प्रयामि कोतुकम्‌ ॥ १८० ॥ 
वधूवरदयोरेव मिथःसजरपकातुकम्‌ । 

शृणोम्येकाग्रतो नून ततो सष्णामि तद्धनम्‌ ॥ १८१॥ 
इति निधिस्य चित्ते स्वे शृश्रषुः स्याटयोरपि। 

वाती विद्चरो नाम्ना दस्युकममैरतोऽपि यः ॥ १८२ ॥ 
श्रुखा दयोयेथा चृनत्तं व्॒तांते वरकन्ययोः । 
परमाश्यपदा जातः सोऽपि विद्यूचरस्तदा ॥ १८३ ॥ 
अहो धयमहो पेयं वितु केन शक्यते । 

यष्वोऽपि मनोधेये नापि भिन्नं वधूजनः ॥ १८४ ॥ 
अंतरे कुमारस्य माता सा दुःखपू(रिता । 

गमागमो करोति स्म व्याङुटा तच वत्मेनि ॥ १८५ ॥ 
पश्यति स महामोहादणृह्धारं पटुशहः। 

किं जातमय कि भावि वतेमानमथात्र विम्‌ ॥ १८६॥ 
कामिनीकरपाशे किमपतक्कियुतेऽधवा । 

रति सश्नयदोखायामारूटा दुःखिता सती ॥ १८७ ॥ 
फुय्यपार््वेऽ्य सल्यनं तस्करं सददश्च सा । 
अवादीद्धीतभीता च फः कोञ्स्त्यद्र पघ्मनिति ॥ १८८ ॥ 
तता विरृ्रोऽदादीन्मातमा गच्ठ खाध्दसम्‌ | 

अहं रिथ 1 चोराञस्मीट परतन ।। १८२. । 





१८६ जम्बूल्वामिचरिते- 


चयक करोम्यत्र नित्यं सन्नगरे वसन्‌ । 

अतःपूवे हृतं मातवेहुशोऽपि महाधनम्‌ ॥ १९०॥ 
यषिते खद्गृहादेव स्व्णरस्नादिकं मया । 

किभच बहुनोक्तेन यावदद्य विधीयते ॥ १९१ ॥ 
अथोवाच कुमारस्य माता विद्युच्चरं परति) 

वरस यद्रोचते तुभ्यं तददरहाण ममाल्यात्‌ ॥ १९२ ॥ 
ततो विद्यचरेणोक्तं वाक्यं जिनमती परति । 
मात्मेन्यख मे चिन्तां न स्यादद्य धनार्जने ॥ १९३ ॥ 
किंतु कोतूहटं चैतन्मया दृएटमपूषनम्‌। 

यद्वो न मनो भिन्नं कटाक्षेवेरयोपिताम्‌ ॥ १९४॥ 
कारणं हि क्रिमजाहो मातरथांतितो षद । 

अतस्त्वं मे खसा धर्मादहं राता तथा तव ॥ १९५॥ 
श्रुत्वा जिनमत्ती भोचे धेथमारछग्य तं प्रति। 
श्रातरेकोऽस्ति पुरो मे सुपीतः र्दीपकः ॥ १९६ ॥ ,, 
मोहादुद्राहितोऽप्यद्य तपो वांच्छेद्िरक्तधीः 
आसूर्योदयमस्यास्ति नियमस्तपते ध्रुवम्‌ ॥ १९७ ॥ 
श्रातजेनीमसो दक्षां ग्रहीष्यति न संशयः । 
तद्वियोगङ्कगरेण मे मनः शतखडताम्‌ । 
नीयतेऽतोऽधुना भ्रातजातास्मि चख्चतसा ॥ १९८ ॥ 
द्रष्टं पुत्रोत्सवं देवाद्रधूभिः सह संगमम्‌ । 
य॒हसहरवेरपद्रारं व्याङलादं विलोकये ॥ १९९ ॥ 

श्रत्वा जिनमतीवाक्यं जातः कारुणिको महान्‌ । 

उचे मातर्मया ज्ञातं सवेमेतत्कंथानकम्‌ ॥ २०० ॥ 


जम्बस्वामिभार्यचतुप्ककथा-विबुचरागमनवर्णंनम्‌ १८७ 
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मा विभीस्त्वं सुसाध्येऽस्मिन्‌ करये कार्यविदा मया । 
यथाकथंचित्तत्पार्शवे मंक्षु मां हि प्रवेश्य | २०१॥ 
मोहनं स्तंभनं मत्र तंत्रं चापि वशीकरम्‌ । 

यद्यावदु्टं किंचित्तत्सव हेखया क्रिये ॥ २०२ ॥ 
अद्य चेद्रधूबदनसरोजाीमधुत्रतम्‌ । 

स्वत्पु्ं न करोम्यत्र तदेयं मे गतिधुबम्‌ ॥ २०३ ॥ 
एवं कृतप्रतिज्ञोऽसौ यावदास्ते विः स्यम्‌ । 

गत्वा जिनमती तत्र तद्रारे शनकैः स्थिता ॥ २०४ ॥ 
अगुल्यग्रेः कपाटस्य युगलं त्जयंस्यपि । 

नोवाच व्रीडया रिचिच्चवातुैकनिधिस्तदा ॥ २०५ ॥ 
अररदरदयुद्धार्व नीतातः सूनुना तदा । 
आशीदानपरया जाता प्रसन्ना प्रणुता सती ॥ २०६ ॥ 
अथ जम्बृङुमारेण विज्गप्ता विनयादके । 

स्वरितं षद भो रातः किमत्रागपकारणम्‌ ॥ २०७ ॥ 
उचै जिनमती पुत्र खयि गभेस्थितेऽगमत्‌ । 
अनुजोभये मामको भ्रातवाणिज्यायं दिदेश्षके॥ २०८ ॥ 
रदानीं स समाक्ण्य पुनरोद्रट्महत्सदम्‌ । 

द्रादप्यागते द्रष्टुं युप्पत्संदसैनोत्छुकः ॥ २०९ ॥ " 
शृत्वा जिनमतीवाययमूचे जम्बृडुमारकःः । 
आनयस्वाशु भो मातरागते मम मातृटम्‌ ॥ २६० + 
पुचस्यासां समादाय माघा नीतः सपर्यात्‌ 
दस्युदयुर्दरो नाम्ना तत्समीपे समागतः ॥ २६१ ॥ 


१ सेदार्म्‌ 1 


१८८ । जम्ूस्वामिचरिते- ` 


मायामातुटमाशोक्य जम्दृस्वामी खगोरवात्‌ । 

आििग महास्नेहाखल्यंकाहुत्थितो सरा ॥ २१२ ॥ 

पृच्छति स्माथ तं स्वामी मागादिङशरं वरम्‌ । 

एतावस्यु दिनेषृञचैः क. स्थितं मातुक त्वया ॥ २१३ ॥ ` 

श्रत्वा विद्यूचरोऽवादीद्धागिनेयधिया तदा । 

वाणिज्यस्य कृते सोम्य शृणु यत्र मया स्थितम्‌ ॥ ५१४ ॥ 

दक्षिणस्यां दिशि भाष्य सयुद्रं मट्याचटम्‌ । 

पटारादिद्रुमार्कणमग्रोतुगमनोहरम्‌ ॥ २१५ ॥ 

अगम्यं हि सिरहर्रपं केररं देशयुन्तम्‌ । 

द्राविड चेत्यग्रहाराम जेनरोकपरिवृतम्‌ ॥ २१६ ॥ 

चाण कणांटसज्ञं च कावोज कातुकाषदहम्‌ । 

कांचीपुरं सुकाला वै कांचनाभं मनोहरम्‌ ॥ २१७ ॥ 

कतं च समासाद्य सहयं पवेत न्तम्‌ । 

महाराष्ट च वैदभदेश्च नानावनाङ्कितिम्‌ ॥ २१८ ॥ 

विचित्रं नमदातीरं परदेशं विध्यपवंतम्‌ | 

विध्याटवीं सप्ु्ेघ्य ततश्चटितवानदम्‌ ॥ २१९ ॥ 
र्देशं चेरष्टं भगुकच्छतटं महत्‌ । 

यत्र श्रीपाटभूपाटो धवटश्ेष्िनः सुतः ॥ २२० ॥ 

कोङ्कणं नगर चाथ किष्किधनगरं स्फुटम्‌ । 

इत्यादिकोतुकान्येपी दद्य वें कृतवानटदम्‌ ॥ २२१ ॥ 

पधिमायां च सौराष्टरदेशं संशवानघ्म्‌ । 

अनिर तीर्थकतृणां पंचकस्याणपावनम्‌ ॥ २२२ ॥ 

यत्रोजेयादिष्वेगषु नेमिनाथो जिनेश्वरः। 

त्यक्तवा राजीमतीं भाया च्रतवांस्च तपचिरम्‌ ॥ २२३ ॥ 


फे 


जम्बूस्वामिमार्याचतुप्ककथा-विदुचरागमनवर्णनम्‌ १८९ 
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यतो युक्तिमगाननमिः.यदुवलविभूषपणः ॥ २२४ ॥ 
भिष्मा विशार च गच्छेऽदहं सदुदाचलम्‌ । 

लाटदेशे पार्यं सदसेपत्समन्वितम्‌ ॥ २२५ ॥ 
चित्रं गिरं सोम्यं देशं माटवसेज्ञकम्‌ । 
पारियात्रमवत्याथ देद्य जेनाल्याद्धितम्‌ ॥ २२६ ॥ 
उत्तरस्यामथो दृष्टा मया शाकंभरी परा । 
जेनचैत्याख्याकीर्णा सुनिष्दैः समाधिता ॥ २२७ ॥ 
कारपीरं करहाट च सिधुदेश्षसमस्तकम्‌ । 

टषटवान्देखया चाहं किं दूरं व्यवसायिनाम्‌ ॥ २२८ ॥ 
ततः पूवदिशाभागे कनौजं गोडराकम्‌ । 

अंगं वंग किगं च जाटधरमसुक्रमात्‌ ॥ २२९ ॥ 
वाणारसीं कामरूपं दषएवानदमादरात्‌ । 

यद्यटूरष्ं मया पूव तत्सव कथ्यते कियत्‌ ॥ २३० ॥ 

इति पिषिधकथोपं सदिद स भृण्ठन्‌ 

परपरिचयभीतः कामिनीपध्यसंस्यः | 

तदुविरतविसो चीरवावयं च विचित्‌ 

जयति जगति पूज्यः खामिजम्बृङुमारः ॥ २३१ ॥ 

रति श्रीजम्स्वामिचसितरि मगदरन्रापर्चिरतिर सेर यः 
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अथ एकादयः पैः । 


"न~र --- 


धमद्धिभसादद्ट सर्वेऽभीषटा मवतु ते । 
साधुपासांगजस्याहो तव भ्रीसाधुटोडर ॥ १॥ इत्याशीर्वादः। 
मद्धि मोहमहामह्पतिमह्टमहं स्तवे । 
युनिसुत्रतमाश्नातसु्रतोपक्नसंिकम्‌ ॥ १ ॥ 

अथ विद्युस्चरोऽवादीन्पया मातुरसंज्ञकः । 
मार्दबोद्धोधमिच्छुस्तं जम्बखामिननसा ॥ २॥ 
अहौ जम्बूक्कमार तवं महाभागो महोदयः । 
कामदेवसमो दीप्त्या वीयौद्रज्निसमो वटी ॥ ३॥ 
दिमरद्िसमः सौम्यो यरसाज महीतटे । 
मेरवद्धीरवीरस्त्व गे भीरर्च सथयुद्रवत्‌ ॥ ४॥ 
भानुमानिव तेजस्वी कजवत्कोमखाशयः । 
शरणागतं महाराज रक्षणे यजपजनरः ॥ ५॥ 
दुरुभं भोगसामग्रीं जानीहि सं धरातले । 

सा सर्वापि तया प्राप्ता पूरवोपाजितपुण्यतः ॥ ६ ॥ 
दुरैभं चैकतधेकं वस्तजातं स्वभावतः। 

भोक्त शक्तिनं केपांचिद्यथासत्यपि भोजने ॥ ७॥ 
परेषां भोजनं नास्ति भोक्त शक्तिस्तु वतते । 

टय प्राप्य न यंजीत यः स दैवेन वंचितः ॥ ८ ॥ 
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यथा वा संति कामिन्यः कामोत्सहि न प्यते। 
अथ कामोद्यमस्तस्य कामिन्यो न कदाचन ॥ ९ ॥ 
यथा वा दानशक्तिथेदहे द्रव्यं न पतेते। 

अथ चेदू(स्व)गृहे द्रव्यं दानशक्तिनं जायते ॥ १०॥ 
देवात्तदुभयं प्राप्य यो न शक्ते स मूढधीः। 
शशर्णृगधयुःकृष्टरेति वंध्यारतं जडः ॥ ११ ॥ 

तस्य हैतोस्तपण्केशं चिकीपेसि पिचक्षणः। 

सांगं निरिं पूण तत्सुखं त्वपुरःस्थितम्‌ ॥ १२॥ 
त्यक्वा तपसा नूनं ततः साधिकमीहसे । 
द्दमा्ूतं ते प्राज्ञ न परीक्षाक्षम कचित्‌ ॥ १३॥ 
एकं कथानकं रम्यं बलिम टषटंतदेतवे । 

भागिनेय महाभाग सावधानतया शृणु ॥ १४ ॥ 
तद्यथा करभः कश्चिदासीर्सौरत्यमेथरम्‌ । 

यथेच्छं कानने रम्ये भक्षति स्म दमान्‌ वहन ॥ १५॥ 
एकदा रमता तन वृक्षः दरपतट स्ितः | 
आसादितो यथाखाद्‌ ग्रीवया टयमानया ॥ १६॥ 
तटरानि सृदृन्येय टिटता करभेण च। 

स्पादिते मक्षिकाजारान्पपुविदु तथेककम्‌ ॥ १७ ॥ 
वितयामास चित्ते स रसास्वाददलीद्धतः 
य्तस्यास्योष्येलणाखायां साधर तद्धारेप्यान ॥ १८} 
नित्येति महाटाभाटध्दशारदां परचन्छय। 

गतु पुनः पुनस्दौभ्दतारय परार इपाहरः ।॥ १९५ 
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किं वहु परस्खटस्ततर मृतः करूपे पतन्नसौ । 
जजरांगो महारोभाद्वभूवर करभो यथा ॥ २० ॥ 
तथा तं भाविभोगाय त्यक्तवा पर्ां हि संषदम्‌। 
चिकीषेसि तपश्ोग्रमज्ञानेन विमोहितः ॥ २१ ॥ 
जम्बूस्वामी तते वाचमूचे विद्युच्चरं भरति । 
अन्रोत्तरमदं किंचिच्छृणु माम कथांतरं ॥ २२॥ 
एको वणिक्खुतः करिचरतद्कीयरतोऽभवत्‌ । 
एकदा व्यवसायाथं गतो देशा तरं स्वतः ॥ २३ ॥ 
मार्गे पिपासितः सोऽयमभूकाननसंकटे । 

स्यात्तदा जखमप्राप्य पर्चात्तपेन पीडितः ॥ २४ ॥ 
निःख्तोाऽहं बथा गेहाद्रण्ये पतितोऽुना । | 
न प्रा्मोति जर चेन्मे मरणं स्याद्विनिर्चयात्‌ ॥ २५ ॥ 
ितयन्निति यावत्स आस्ते वणिग्वनांतरे । 
युपितस्तावत्तचत्यैरचौर्यकर्मपरायणेः ॥ २६ ॥ 

ततः शोकपिपासाभ्यां पीडितोऽपो वणिग्वरः । 

ग॑तं नाकं पदं चकं सुष्वाप. तरोरधः ॥ २७ ॥ 
तत्र सुप्तः स अद्राक्नीत्स्वसपमेकं वनांतरे । 

पयः पीवा करोति स्म जिहया छेहनं तथा ॥ २८॥ 
अथ जाग्रदवस्थः स चितयामास्र चेति । 

क सरः क जटं तच यन्मया पीतमजसा ॥ २९॥ 
तद्रत्स्वभनिभां विद्धि मातुट मां च संपदम्‌ | 

महतां हि कथं सेदो भवेद्र कदाचन ॥ ३० ॥ 
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इति श्रत्वा कुमारस्य वात्ता विद्यस्वरस्तदा । 
जातौ निरुत्तरस्तृण मिथ्यैकां तादिवादिवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथ तरिद्युच्चरो दस्यु्मायया मातुर यः । 
निरस्तोऽपि कथां कांविदपरामत्रवीरपुनः ॥ २२ ॥ 
एकः कश्िद्रणिश्डद्धो गरहमेधी प्रियारतः । 
तस्य प्रिया प्रचंडास्य (सिति) पुंधरी नवयौवना ॥ ३३ ॥ 
सेकदादाय स्वर्णादि तदरेहादपि निता । 
षिाद्रतसुखं भाक्तं स्वेच्छया कामरपटा ॥ २४ ॥ 
गच्छती सापि पूर्तेन केनचिष्टकषिता क्षणात्‌ । 
रजिता मायिना तेन चाटुवाक्यकरृता जवात्‌ ॥ २३५ ॥ 
ताञुदिरयावददूतः सेहकोमल्या गिरा । 

दरि स्वयि दृष्टायां मयि स्यारस्तेहवधनम्‌ ॥ ३६॥ 
न जानीमो विक्षालाक्षि कारण सत्र कमाण | 
फि वा जन्पांतरावद्धो स्नेदोऽद्राप्यवादिप्यते ॥ २७ ॥ 
साबारीच्देदिये सेस्था वतेते तव चेतसि । 
तदा त्वमेव मे भता नान्य्नान्याद्यः वचित ॥ ३८ ॥ 
ततस्ता दपता नाता स्नद्दद्धः (धा) परस्परम्‌ । 
कामलखटा सुङुवतं यथच्छ सुरतापम्रय ॥३९॥ 
ततःप्रभृति काटोऽगार्दियान्दरतरस्तयाः । 
एदा साप टुन्पा स्पात्पादमन्यन इापना [1 ६ ॥ 
सय द्राभ्य रत सक्त सा उदटत्रपरदल्ाटना। 
निरेन्ला निष्णा पापा मापामिष्याभिषंसिनी ।॥ ४६ ॥ 


५६९ 





१९४ ` जन्बूखामिचरिते- 





मनस्यन्यद्रचस्यन्यत्काये ङु्ेति योषितः । 
अहौ क्वापि न कतेव्यो विश्वासस्ताघु पंडितैः ॥ ४२॥ 
एकदा परथमो जारर्चितयामास दृष्टीः । 

निग्रहामि कर्थं चेनमनया भार्यया सह ॥ ४३ ॥ 
सोपायः स गतः शीघं तटरक्षकसनिधिम्‌ । 

कोधाविष्टो सहारोद्रमूचै दुश्चरितं तयोः ॥ ४४ ॥ 
तलरक्षक मद्रात्ता शृणु साह्चयकारिणीम्‌ । 

रात्रो काथेत्समागत्य रमते मामकीं वधम्‌ ॥ ४५॥ 

अथ चेत्तं कथंचिन्वं क्षमो धतुं निशीथिके | 

तदा ते स्वणलाभः स्यादित्युक्त्वा स गरहेऽगमत्‌ ॥ ४६॥ 
क्रमाजाते निश्चीथेऽथ जाग्रन्नेव स्थितस्तदा । 

यः पूर्वोपपतिस्तस्या दरष्टुं तच्चरितं स्वयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अथागतो भोक्ता तस्या द्वितीयोपपतिः दनैः । 

तदकात्सा सयुत्थाय तत्समीपे गतेत्वरी ॥ ४८ ॥ 

तेन नीता भराद्धोक्त॒ यावत्कापातुरेण सा। 
तावत्तत्रागतस्तूण ग्रहीत तटरक्षकः ॥ ४९ ॥ 

तत्र कोलाहरे जति सा दु क्पटान्विता । 

पुनर्व्याघुव्य सुष्वाप पूर्वोपपतिसन्निधी ॥ ५० ॥ 
आगतास्ते महारोद्रास्तछरक्षकभरत्यकाः । 

उरुः कोऽ गृहे ति््वियो वा तस्करोऽथदा ॥ ५१ ॥ 
दवितीयोपपतिवगादुवाचान्वेपयतु भोः 

न जाने धरूणैमानोगो (नांगो) निद्रयाहं खुचूणितः ॥ ५२ ॥ 
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इतोऽपुतस्ततो दृषा वद्धः पूवपतिः श्टेः । 

सोऽह येनोक्तमेवेतस्साय चेति वदनपि |} ५३॥ 

तं नीत्रागुथ खस्थाने पातयतः पदे पदे । 

यष्टियुषिमदारेध सहानिदैयमानसाः ॥ ५४ ॥ 

यथ सा चितयामास मम श्रयः पलायनम्‌ । 

अन्यथा निग्रहोऽस्ाकं भाविष्यति न सशयः | ५५ ॥ 
चेपरहयेति तया जारः शिक्षितः स्वीयवात्तेया । 

अथ टर दंपती भूखा गतु साद्धे समुद्यतो ॥ ५६ ॥ 

नीत्वा यद्गृहे किचद्रस्वाटकरणादिकम्‌ । 

उत्तम वहुमूर्यं च जारेणापो चचाल सा ॥ ५७ ॥ 

मार्गेजाधां नदीं प्राप्य पतिपन्योऽदत्तद्‌ा । 

भिये वखादिकं मं ददस्वा्यु विरोच्छया ( किता ) ॥ ५८ ॥ 

सषुत्तीयं गते पारे स्थापयामि सुनिषटम्‌ । 

एकर सुस्थिते स्थानि पदखारकरणादिकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
श्रादागलय स्वस्वेध त्वापारोप्य भयत्नतः। 

चगादुतारायप्याम्‌ नप्रुटतया प्रय ॥ ६० ॥ 

स्वयं धरतापि दिभ्वासान्मन्यमाना तेद सा । 

ददा सणादिफ तस्म प्रतीता पातेबरुद्धतः॥ ६१ ॥ 

सा स्वयं निका भत्वा तस्पायदाद्‌नटे टदसित्‌ । 

वीयेत्छा निखप एष्या रयादिनीद भयदरा ॥ ६२ ॥ 

अधोततीये गहः पार तस्याहदापपतिसरदात्‌ । 

नागतः पृनरसा रतुपदादनादमाम्‌ ॥ ६३} 


५ \.{ग्यनस्। 


१९६ जम्बूस्वामिचसिते- 

सोवाच रे महाभूते मां युक्सवेह गते खया । 

तेनोक्तं हे खले तत्र तिष्ठ तवं पापर्ािनि ॥ ६४ ॥ 
एतसिमर्नेतरे कथिज्जंबुकः सथुपागतः । 

उत्पुच्छ चाख्यन्नाञ्यु मांसखड युखे दधन्‌ ॥ ६५॥ 
जछादुच्छ (स्च) छित मस्स्यमेकं दृष्ट्वा स जम्बुकः । 
धावति स महालोमभान्धुक्तवा मांसे खे स्थितम्‌ ॥ ६8 ॥ 
रातुमरेति यावत्त मर्स्योऽगाद्रारिमध्यगः। 
मांसपिंडमितो शद्धो नीसागाक्ताननां तरे ॥ &७ ॥ 
उभश्रष्ठं तमारोक्य ज्रुकं दैववंचितम्‌ । 

सा कामिनी नदासोचैः प॑ंडितेमन्यमानसा ॥ ६८ ॥ 
अविचार्यं कृतं वै तजञ्जबुकेन कुबुद्धिना । 

मुक्त्वा स्वाधीनमेवेतत्परायत्तं समिच्छता ॥ ६९ ॥ 
पारे स्थितोऽवदयूरतौ म्भिद्रचनं तदा । 

त्वयापि किं कृतं मूख पश्यालानं सुनिधिता ॥ ७० ॥ 
अयं तिर्यग्‌ न जानाति वाच्यावाच्यं हिताहितम्‌ । 

त्वं विदग्धा स्वभर्तारं हता चान्यरताभवत्‌ ॥ ७१ ॥ 
तर्जयन्ति तां युक्त्वा धूर्तोऽगास्सीयसद्मनि । 

तदा साधोयुखी जाता नारी ठजञ्जापरा यथा ॥ ७२॥ 
तथा त्वमपि मा गच्छ भागिनयोऽपदहास्यताम्‌ । 

` त्यक्त्वा हस्तस्थितं रक्ष्मीमिच्छन्‌ दुरे स्थितामहो ॥ ७३ ॥ 
ऊचे जबृडमारोऽसौ यत्कथां श्वुतिपेशखाम्‌ । 
भसरददनल्योतिर्दयोतितनिजाठयः ॥ ७४ ॥ 
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आसीद्रणिक्‌छुतः कथिद्राहनव्यवसायवान्‌ । 

एकदा पोतमारु्य सोऽगा्रीपांतरे कचित्‌ ॥ ७५ ॥ 
स्वै पस्तु खुविक्रौय रलनमेकं समग्रहीत्‌ । 

ततः स्वग्रहयुदिश्य चचाट वणिजां वरः ॥ ७६ ॥ 
चितयन्निति स्वे चित्ते कार्यसदोहमीदितम्‌ । 

हस्ते सैस्थाप्य तद्रलं विरोकयन्धुृहुः ॥ ७७ ॥ 
वेलादूकमितः प्राप्य विक्रियेऽदं महन्मणिम्‌ । 
ग्रहीप्यामि गजाश्वादि तरिविधं वस्तु सद्रम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ततो नृपसमो भूत्वा यास्यामि निजपत्तनम्‌ । 

भिया च श्रोभया पूर्णो मृत्रिभृत्यादिसेवितः ॥ ७९ ॥ 
तत्रापि स्वगे स्थित्वा जनीपिष्यामि सुखं यथा | 
लाल्यन्पुत्रपौत्रादि पयन्‌ योपि सस्मितम्‌ ॥ ८० ॥ 
एव 1चतयतस्तस्य याबद्ररलमपीपतत्‌ । 

दस्तादेग्धां परमादाद्रा टदबाद्रा मदाथ्रमा ९2) ॥<८१॥ 
मापीभूतास्ततस्तस्य वितिताश्र मनोरथाः। 

न दृश्यते पहारत्नं दादाकारं परुर्बता ॥ ८२ ॥ 

तथाह न भविष्यामि सातल त्वमदेटिभो। 

त्ययत्वा धर्मफटं सोख्यं दुःखं सुलामि समरति ॥ ८३ ॥ 
रत्युतरमदानेन स्वामिना फथितेन ठे । 

नरस्तो मातुलो नार्या चारो विषदरोऽभदत्‌ | ८४ ! 
पुनराट्‌ फयारकां दस्युरिदद्दरस्तदा 

रतोऽपे मुरजा नूनं वरोति सपुरप्दनिस्‌ ॥ ८५ ॥ 


१९८ जम्बूस्वामिचरिते- 

तद्यथा पातुकः कथिद्धिष्ोऽप्यासीद्धनु्धरः । 

नाञ्ना ददपरहारीति विध्यादौ संवसन्निति ॥ ८६ ॥ 
तेनेकदा हतो बन्यो जरो बाणसंहतेः । 

वारि पातं तषाक्रांतः समागच्छन्‌ जनखाशये ॥ ८७ ॥ 
देवात्सोऽपि मृतो भिष्टो दष्टः सर्पेण तक्षणात्‌ । 

अथ सोऽपि धञचुषोतान्मृत्ाशु यजंगमः ।॥ ८८ ॥ 
मृतेष्वेतेषु जीवेषु गजमिष्टाहिषु स्फुर्‌ । 

आगतस्तत्र गोभायुः शुपितः कालनोदितः ॥ ८९ ॥ 
पतितं चापि वीया गजं भिष्टं सरीसपम्‌ । 
धनुशापि स हृष्टंगो जातो लोभादु्त्सया ॥ ९० ॥ 
वितति स्माथ गोमायुः जरोऽयं मृतो महान्‌ । 
भक्षयिष्यामि षण्पारस यावदेन चुनिधलम्‌ ॥ ९१ ॥ ` 
ततो मासैकपर्थतमय नरकटेवरम्‌ । 

ततोऽप्येकदिने यावत्स भोक्तारिम निधितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
इमे यथास्थिताः सर्वे तिष्ठतु जरादयः । 

तावद्य मया भोज्यो ज्यावद्धो शण एव रि ॥ ९२ ॥ 
इति तं भक्षपाणोऽसो गोमायुः पापपाकतः । 
मृतस्वुटच्छराघातात्ताधस्फोटेन दुःखितः ॥ ९४ ॥ 
यथा बहुसुखं चेच्छन्‌ गोमायुग््युमागमत्‌ । 

तथा स्वमेदिकं सौख्यं लक्ता मा गच्छ हास्यताम्‌ ॥ ९५। 
मातुरोक्तं ततः श्रता पोच जम्ब्रमारकः। 
रिंचिक्कथांतरं रम्यं प्रतिवाक्यदिदित्सया॥ ९६ ॥ 
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एकः कमेकरः कथिदासीदतिद छखत्रान्‌ । 
वनादिन्धनमानीय विक्रीय इुरुतऽनम्‌ ॥ ९० ॥ 
अयेकदा महाभार नीत्वा स्पे कथंचन । 

प्रतस्थे वत पध्याहि साख्यं प्रति यत्नतः ॥ ९८ ॥ 
भाराक्रातोऽथ पापात्मा तप्ताद्धश्च तरष्णया | 

क्षण सुष्वाप शांतः सन्नपभारस्तरोरधः ॥ ९९ ॥ 
सुपः स खमरपद्राक्षीनिद्रया कमकारकः | 
साम्राज्यपदमारूढं खात्पान समपश्यत ॥ १०० ॥ 
आसीनं विष्टरे रम्ये मणिमीक्तिकभूपिते । 
चरचापरसघातवन्यमान स॒हुखहः ।॥ १०१॥ 
वदिदेदजयारावेः स्तूयमान मनोटरेः । 

कापि योपितपध्यस्थं काल्फेटिरसाकुटम्‌ ॥ १०२ ॥ 
गजान्वादिपरीवरर्दष्टिते राजमदिरे । 

अत्रांतरे स पादाभ्यां ताडिते यषिपृषिभिः ॥ १०२॥ 
भायेया खस्य त्त्रैय ्रुधापीडितया वटात्‌ । 

उत्थितो जागरूकः स चितयामास वमकरत्‌ ॥ १०४ ॥ 
शेय रक््पीः ए सास्रज्य टए्नए प्षणादपि। 

तदरन्माम कलत्रादि स्वससाग्राज्यसन्निभम्‌ 1 १०५ ॥ 
जानीटि षणिकः सदे सद्यश्राणापि च 

मतेति माम को पमान्‌ जनो दुःरयाटयं यजेत्‌! {<६॥ 
त्ययत्या स्वासात्थित्‌ं साख्य लन्ममत्दिनाद्रद्रत | 
जगृस्यामिकयां श्रत्वा भाच विघ्ठददरः उषाः: ६८९ ॥ 
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२०० जम्बूष्वामिचरिते- 
यामिनीपशचिमे भागे तुथ चापि कथानकम्‌ 
एकः कथिन्नटोऽभिज्ञो कराविज्ञानकोविद्‌ः ॥ १०८ ॥ 
आसीदत्र सुविख्याता यथानामा ङतूहटी । 
अर्थकदा टृपस्याग्र ननत्त वहुकांशखात्‌ ॥ १०९ ॥ 
नतकीमिः समाकीणेः सारंकारिभिरप्यसो । 
तन्यत्य परयता राज्ञा प्रसन्नमनसा तदा ॥ ११० ॥ 
दत्ते स्वणादिकं ताभ्यः पट्रकूखादिकं तथा । 
राज्ञः भरसादं नीत्वा ते सुपुपुस्तत निद्रया ॥ १११ ॥ 
रजन्यां जागरूकताद्वतुमक्षमका नयाः । | 
अथ सुद्नेषु तेपृच्वेनतक्यादिजनेष्वाति ॥ ११२ ॥ 
नटवय्यस्तदा तस्थो जाग्रननेवं स पापधीः] 
जाग्रता चिंतित तेन वंचकत्वधियाऽधिया ॥ ११३ ॥ 
नीला हैमादि सर्वस्वं गच्छेयं नीचदरे । 
यथोतपन्ने कृतं तेन नीखा स्वैस्वर्मजसा ॥ ११४ ॥ 
गेतुकामो ध्रतस्तूणे जाग्रद्धिनतकीजनेः 
च।रत्वेनाभियुक्तस्तनात भूपस्य सान्नाधम्‌ ॥ ११५ ॥ 
दृष्टवा रणेन भूपेन कृतं चोरोचितं दहि यत्‌ । 
तद्र भागिनेया जम्वृस्वामिन्महयपते ॥ ११६ ॥ 
मागाद्वहथलाभाय शोच्यावस्थां कदाचन । 
जम्बूस्वामी निराम्येतन्पातुखोक्तं कथांतरम्‌ ॥ ११७॥ 
किंचित्कथांतर रम्यं भोवाच प्रतिभान्वितः। 
वाराणस्यां सुविख्यातो भूपोऽप्यासीन्पहत्तरः ॥ ११८ ॥ 
१ क्षणान्तरे । 
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आख्यया रोकपारोऽसो राञ्यभारधुरंधरः। 

तस्य रात्री त॒ नाम्ना स्याद्द्धपष् मनोरमा । 

कंदर्पस्य धञुयेष्टिजिगीपोरिव भूपतेः ॥ ११९ ॥ 
अथान्येद्युः स भूमीश्षे जगामाशु खटीटया । 
आखेटकक्रियासक्तो वन्यान्हतु वनांतरे ॥ १२० ॥ 
अंतरे महाराज्ञी राज्ञस्तस्य मनोरमा । 

कुकी रंतकामासीत्कामवाणेनिपीडिता ॥ १२१ ॥ 
दुतं कांविर्समाहूय विदग्धामभिसार्किम्‌ | 

चित्तस्थं गूढमाद्रूतं सामुदूतीमवेदयत्‌ ॥ १२२॥ 
मातमा च विजानीहि तद्वाधां सोटुमक्षमाम्‌ । 

कातरां कुपिते कामे त्वयि तत्परमानसाम्‌ ॥ १२३ ॥ 
त्व मे शरणं भूयाः सोचता पदसुग्रद । 

आनयस्वाशु गत्वाय सुद्र तरुण नरम्‌ ॥ १२४ ॥ 
ततः सोच पहापापा दृती साहासिकं वचः। 

मय्यन्र सातुङखायां मा दार्थ्यं कुर सुदरि ॥ १२५॥ 
मोहयामि स्ववात्ताभिनिप्काममपि योगिनम्‌ | 

का कथा नरकोटानां कामात्नादस्ञव्िनाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
अंतरे देवयोगादे सखसौधस्थितया तया ! 

र्टः काऽपि यवा रथ्यां पयरस्तत्र टीटया । {२७ ॥ 
नाग्ना चग रति ख्यातः खभणकारो ददोरुङः । 
अयमेदाचिता रतं तया चेलयबटकितः ॥ १८८ ॥ 
र्वा ते पृग्ाराप्ती दतीं पत्याह पुंभली । 
एनमानय सापपलाइनस्प दते मप ॥ {२८९॥ 


१ र.गो पवद: एद्द्ः 


२०२ ` जम्बूस्ामिचरिते- 
परतस्थे सा तदादैशादूती मायान्विता सती । 
आनयामास तं वेगास्स्थिता यत्र मनोरमा ॥ १३० ॥ 
सा राज्ञी रंतुकामा तं यावन्नीला खसञनि। 
शय्यातटे समायाता सस्रा सुरतोत्सवा ॥ १३१ ॥ 
तावदैबाद्ननारूढो भूपोऽप्यत्न समागतः । 
धृतातपत्रसच्छायो वीज्यमानः सचामर; ॥ १३२ ॥ 
आगच्छतं तमाछोक्य राजानं खर्णकारकः । 
व्याङ्कुरोऽभूद्धयाक्रांतः कंपमानो युहु्यहुः ॥ १२३ ॥ 
गोपयित्वा तया चगं कोश्चस्यादगरढ्ूपके । 

सन्ुखीभूय भूपाः सेदान्नीतः खसञ्जनि ॥ १३४ ॥ 
कामासक्तः स भूमीशः षण्मासं स्थितवानिह । 
मनोरमां मुखां भोजगधद्न्धरमधुव्रतः ॥ १२५॥ 
जीवनस्य कृते तच प्रासमाचरं प्रयत्नतः | 
युक्तोच्छिष्टच्छखादेव क्षिपति स्म मनोरमा ॥ १३६ ॥ 
एवै यावत्स षण्मासं तिष्टस्तचरातिदुःसितः | 
पांडरोगी महापापाज्जातो दुगधवापसितः ॥ १२७ ॥ 
अथ भूपाज्नया नीचैः द्ये पक्षाछिते जटः । 
चगः प्रणाटिकाद्रारानिगेलयागास्सरित्तटे ॥ १३८ ॥ 
तचे: सर्वछोकेर्च पृष्ठः साधर्यमानसेः | 
कोऽसि खं ते कर्थं पांड्‌ जातं कांचनसन्निभम्‌ ॥ १३९ ॥ 
चगेनोक्तमहो टोका मतसौन्दर्यावलोकनात्‌ । 
भोक्त पाताच्कन्याभिनीतोऽदं परमादरात्‌ ॥ १४० ॥ 
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ततश्च गेतुकामं मां ज्ञालात्मीयग्रहोन्युखम्‌ । 
चक्ुरवैवण्यमलयतं कोपाक्रां तास्त ताः खलाः ॥ १४१ ॥ 
निसगेतोऽपि यस्सल्यं न व॑दति कदाचन । 
कि पुनः कारणं प्राप्य तद्यथा खणंकरारकः ॥ १४२॥ 
तत्रापि कमादेव कृच्च्राच्छनेशृह प्रति । 
आगतधंगनापासो कथकथमिवात्पदा ॥ १४३ ॥ 
तजानोतिर्महायिचैनींतः सौरभ्यमादरात्‌ । 
सगधद्रव्यसंयोगैः शोभनां गोऽमववया ॥ १४४ ॥ 
अथैकदा गतस्तत्र वीथ्यां कार्यवशादिःह । 
राजसोधसमीपस्थो चः सोऽपि तया सिया ॥ १४५ ॥ 
तथव सस्मरा सोचे चगयुदिश्य सत्तया । 
आगच्छागच्छ भो भृयोऽप्येकसो पम सद्मनि ॥ १४६ ॥ 
चगेनोक्तमरं स्नेरैस्तावकीयेः खटेऽधुना । 
यतरा त्वद्ग्रहादःखं विस्मरामि न तत्क्षणम्‌ । १४७ ॥ 
अद्यापि न तन्पदेद्यरोगन्५ याति सवतः 
उपसगोचन्युक्तोऽहं नाविमुरयं करोम्यतः ॥ १४८ ॥ 
तद्रन्ाह्‌ भरिष्यामि युखटशस्य टेव । 
ति्येगादिगतिष्वाो जाठचिददृःखभाजनम्‌ ।॥ १४९. ॥ 
टुमटपितेनाट मातुल त्वमदेषि भो । 
नाधमाप्य सुखं सुमे समाधानपनैरपि ॥ ६५० ॥ 
रात्या दिर दस्युः इुमारं रटमानसम्‌ । 


स्ता त्‌ प्स ४ च < १ क्वे ध] नित 
स्तात पकृ छानादेण्णः सास्प्पासलमभदः स्रवः ॥ 1५; | 
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अहो स्वामिन्नहो पान्न धन्योऽसि तं जगत्रये । 

मादृशां का कथा नाथ लं पूज्यस्िदशेरपि ॥ १५२ ॥ 

ससारनर्धेः पारं भ्राप्नोऽसि त्वं महामते । 

धर्मकरपतरोभूं सवं भत्ता कर्मभ्मरताम्‌ ॥ १५३ ॥ 

इत्यादिस्तवने कृत्वा तेन विद्यखेरेण वे । 

निोषमात्मदृत्तातं गदितं तस्करादिकम्‌ ॥ १५४ ॥ 

अच्रांतरे दिगासीसाग्रक्तव्णां सुभास्वरा । 

जम्बूक्ुमारसंतयक्तै र नीतेरिषाध्वनिः ॥ १५५ ॥ 

केचित्सद्दृष्टयस्तत्र ध्यानसंखीनमानसाः। 

कायोत्स्परा भव्या वभू; परमादरात्‌ ॥ १५६ ॥ 

केचिच्छरीमल्जिनेशानां पूजां क सथुद्यताः । 

गधधूषादिसामग्ी स्वीडबोणा वथरस्तराम्‌ ॥ १५७ ॥ 

ततो वेगादुदेति स्म भावुमाञ्चुदयाचखात्‌ । 

स्वामिन द्रष्टुमोत्सुक्यादु्नेव गभ॑स्तिभिः ॥ १५८ ॥ 

यत्मसादान्महासखा यजति छखमच्युतम्‌ । 

दाकचक्रपदं चैव सेव्यो धर्मः स धार्मिकः ॥ १५९ ॥ 

इति श्रीजम्बूस्वामिचरित्रे भगवकछरीपधिमतीर्थकरोपदेशानुस्रिति- 
स्याद्रादानवयगयपयविद्याविदारद पण्डितराजमहछविरविते साधु- 
पासात्मजसाधुटोडरसमम्यर्धिते विदुचरकथा- 
चतुप्कवर्णनो नाम एकादयः पर्वः | 


~ 


१ किरणः । 


अथ द्वादशः पवः । 
स 

शिवमस्तु सदा तम्य जेनशासनशासनात्‌ । 
साधुपासांगजस्यास्य तव श्रीाधुटोढर ॥ १ ॥ इत्या्ीवादः । 
नमि नमत्पुराधीश पंचकस्याणभागिनम्‌ । 
नेमि धर्मरथस्येव नेमि नौमि नगद्धरुम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ प्रभातसमये यदभून्नरष्ठिनो ग्रहे । 
पवकष्यामि तदेबोच्चैयथाव्रततमतु्मात्‌ ॥ २ ॥ 
नेद तस्य कथादृत्तमश्रो पीर्छरेणिको दरपः। 
अरैदासेन सेभोक्तं स्वतो गता वृपाटयम्‌ ॥ ३ 
प्षणं वैर्यमपासाय सान्द्रसेदवशान्दरेपः । 
धरेवुद्धवा पुनः सोऽयं ज्ञातानेदानिर्भरः ॥ ४ ॥ 
नेदुददुभयस्तत्र भ्रणिकस्पा्तया तदा । 
फवरन्ञानसास्राञ्यपदाराप्तिजयावहा ।॥ ५ ॥ 
परदेगानकनादश व्या भूवटयस्तदा । 
करयाणेष्तरेव तीर्थां प्योममागे यथामरः ॥ ६ ॥ 
आगतः भ्रेणिकेम भूपः साल्टुष्टः अ्रष्टिनि गृह । 
रलः: सड्ट्म्दभे गादत स्डापरपद समू } ५ || 
नमन्रनादिरए्टानिन्वरकायभिरस्य ३। 
वीरं पेराग्यमारूः स्दाभिनं साऽ्प्पलिशूपत्‌ ८ !} 
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ज्ञास्वा स भूषयामास स्वामिन भूषणादिभिः। 
जानन्नपि विरागं तं भावशृद्धयथमासनः ॥ ९ ॥ 
चदनादिद्रवेरंगं चर्चित स्वामिनो वभौ । 

यथा मेरौ जिनेशस्य भूपेनेवामरेशिना ॥ १० ॥ 
सशेखरं शिरस्तस्य रोभामापातिशायिनीम्‌ । 
स्यवराय युक्तश्रीकामिन्या इव सस्तुतम्‌ ॥ ११ ॥ 
ततः साुमतिभूत्वा भूपतिः भ्रष्ठिना सह । 
शिविकायां खहस्ताभ्यां स्थापयामास स्वामिनम्‌ ॥ १२॥ 
वने गतं सथुद्यक्तं सखामिनं तपसः कृते । 

स्वैः पौरजनस्तत्ागमदरीक्षितमादरात्‌ ॥ १३॥ 
सब्मकार्याण्यतीलयापि धार्वेती जनसंहातिः । 
अद्‌(दोष्टमिव तं दुमाजगाम सकोहकात्‌ ॥ १४ ॥ 
युक्तभायीचतुष्कोऽसौ सिद्धिसोख्यामिखापवान्‌ । 
धन्योऽयमिति सर्वेऽपि जजस्पुस्ते परस्परम्‌ ॥ १५॥ 
हाहाकारो महानासीत्तदा राजग्रहे पुरे । 
केचित्तत्सरेहसं सक्ता यमू रिव दुःखिताः ॥ १६ ॥ 
अत्रांतरे समायाता माता जिनमती सती । 
सवदश्चसमाक्रातं गह्दं चाभिजस्पति ॥ १७ ॥ 
अतीक्षस्व क्षणं यावतपुत्र मां मातरं पति । 

इति दीनगिरं मोहादुद्विरंती समूच्छ्या ॥ १८ ॥ 
नष्टचेएटामिवाटोक्य श्वश्रूं तावद्रधरूजनः । 

विखलछाप महामोदात्‌ सशोकां गिरमुद्धिरन ॥ १९ ॥ 


जम्वूष्वामिनिर्वाणगमनवर्णनम्‌ २०७ 
हा नाथ मन्पहाप्राण हा कंदर्पकटेवर | 

अनाथा वयमद्याहो षिनाप्यागाकृताः कथम्‌ ॥ २० ॥ 
पिग्देवं येन दत्तास्य तपसे बुद्धिर्या । 

प्रयता स्म महादुःख तत्कारण्यमङर्वता ॥ २१ ॥ 
अन्ापि भो कृपानाथ प्रसीद्‌ कुरु मादवम्‌ । 

युक्षव भोगानमोगामाननिद्युचुस्ताः प्रियास्तदा ॥ २२ ॥ 
रेजुवयं कथं नाथ त्वां विना दनबत्तयः। 

यथा चन्द्रारते राभिरिति दनिगिरथ ताः ॥ २३॥ 

ततः सोपायमारव्य चदनादिद्रवेरपे ! 

यलेनिनमती नीता तामिश्रेतनतां तदा ॥ २४ ॥ 
सावधाना तदा प्रोचे माता जिनमती सती । 
वीरेराग्यमारूटं स्वामिने भराति प्रयत्‌ ॥ २५ ॥ 

फें तव वपुषेस्स कदटटीगर्भकोमसम्‌ । 

खद्गधारानिभे पुत्र केद्रतरं तपः ॥ २६ ॥ 
अराष्ठाञ्ञ्वटितो बदियथा याति स्वमस्नके । 

तथा तपो पिजानीदटि तस्सादप्यतिरिक्तकम्‌ ॥ २७ ॥ 
वरै भू्यनं वाट कथं दकोपि दुःखदम्‌ | 
वारुुन्दीपषेफं कतवा गापिप्पसि कथं निशाम्‌ ॥ २८ ॥ 
जप्यागां (हि) परित्यज्य पितरा सोमरादयो। 


॥रेनागा (६) दुःखित एत्वा क्यं रानि दनांतरं ।॥ २९॥ 


} कः ्ः 4 र्या च 11 [र ॥ 1 
र्मा परष्द्दसा~प स्वदात्‌ दुःखपृारनाः। 
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एकाङ्न्या र समत भादयुन्राः ख स्द।। २८ 
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२०८ जम्बूस्वामिचरिते- 





इत्यादिवहुधाखपेविरपंतीमिवाहराम्‌ । 

मातरं भरति परोवाच जम्बूखामी दढाश्चयः ॥ २१ ॥ 
मातः सोकं जहीहि त्वं कातरत्वं परित्यज । 
भावयाजस्मेवेमामनित्यां संङतिस्थित्िम्‌ ॥ ३२॥ 
आदौ वैषयिकं सौख्यं मातद्धक्त्बोञ्क्ितं मया । 
वहुशोऽपि यतस्तद्धि न समीहामहे वयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सवरऽपि यन्महाभोगिनांगात्तापरिमयं जनः । 

एभिः खमनिभेरत्यैः स कथं तृप्निमाप्नुयात्‌ ॥ ३४ ॥ 
न जानि कियतो वारानभव नारकः सुरः । 
तिर्यक्चापि नस्थाहं भूत्वा भूत्वा पुनः पुनः.॥ ३५ ॥ 
उक्तं च-- 

«५ कति न कति न वारान्‌ भूपतिभूरिभूतिः 

कति न कति न वारानत्र जातोऽसि कीटः। 
नियतमिति न कस्याप्यस्ि सौख्यं न दुभ्ख 

जगति तरख्स्पे फ युदा किंड्युचावा॥ १॥ 
इति प्रभृतिवाक्यांशरचितेरमृतोपमेः । 

मातरं प्रतिवोध्याशु निरगार्स निनाखयात्‌ .॥ ३६॥ 
गच्छननचुवनं रेजे तदास वरियुखो ग्रहात्‌ । 
चटद्धंधनस्वच्छदौ महागज इव द्रुतम्‌ ॥ २७ ॥ 
स्तुवंति स्म तदा वष्टः सर्वेऽप्यासन्नभव्यकाः । 
तरणाय मन्यमान तं पदं साम्राज्यसननिभम्‌ ।॥ ३८ ॥ 


॥ 


जम्वूस्ामिनिर्वाणगमनवर्णनम्‌ २०९ 
अथानदसमायुक्तः प्रेणिकादिव्रपादिभिः 
शिविकायां स्थितो नीतो रस्ताद्धस्तंः स काननम्‌ ॥ ३९ ॥ 
फटपुष्पसमाकीणमकटेऽपि फलोदयम्‌ । 
तदा तत्काननं रेजे किंचिन्मृष्टविशेपक्म्‌ ॥ ४० ॥ 
अनिखोदधूतशाखागरधलमानेरितस्ततः । 
जम्बुखामिङ्कुमारस्यागमे वृ्यमिवातनोत्‌ ॥ ४१ ॥ 
तत्रस्थं मुनिमानम्य गुर सौधर्मसेन्नकम्‌ । 
उपविष्टो यथास्थाने कुमारोऽभियखं सने: ॥ ४२ ॥ 
उत्तमांगे स विन्यस्य कुडमटीशृतदस्तक्म्‌ । 
तेन जम्बृङुमारेण विक्षतौ उनिरादरात्‌ ॥ ४३ ॥ 
कृपासागर सदरढत्त मामुद्धर भवाणवात्‌ । 
नानादुःखशषतावेतनिमनजेत योनिषु ॥ ४४ ॥ 
अच पे करुणां कृत्वा देटि दीघ्षां भवापदाम्‌ । 
पावनीं सस्पृहा स्वः कमनिमृटनक्षमाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
टग्धासुक्ञः स छदधात्मा य॒रोः सपसमक्षतः । 
अगादुत्तारयापास भूषणानि दिरक्तधीः ॥ ४६ ॥ 
तावत्पुप्पखज युक्ताः स्वकिरीरग्रकोरितः 
दुरौदृता पटादेष मन्थस्य श्रा सद | ४७ ॥ 
आक्षिन्मुडट मूदध्रो टेल्या रलानि मितं | 
मन।परदमिव्ेपे निजयान्पादमूपतेः ॥ ४८ ॥ 
ततेम्प्पुसास्यामास घछरादत्याद्यलंद्वान । 
गद्रिरादीष्व सद्र नि्मितानंगतः रषुटस्‌ । ९९ ॥ 

१२६ 
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२१० जन्वूस्वामिचरसिते- 


ततस्तत्याज वस्ाणि छ्ष्णानीव निजान्वयात्‌ । 
पटछानीव मायायाः क्षणादेव विचक्षणः ॥ ५० ॥ 
तुत्रोट कटिसूत्रं च घटितं मणिवेष्टितं । 

इ वंधनमस्येव संसारस्य महाद्विषः ॥ ५१ ॥ 
ततः कंडलयुगमं च न्यक्कृतं कणंयो; स्थितं । 
चरद्धवरथस्येव चक्रयु्पमिवाग्रुना ॥ ५२ ॥ 
कचटोचः कृतस्तेन कराभ्यां स्वस्य खीख्या । 
पंचयुष्टि यथास्नायमोन्नमथोचरननिति ॥ ५३ ॥ 
ततवांगीकरोति स गुरोरादेशतः क्रमात्‌ । 
शुद्धान्मूलणान्सवानष्टाविरतिसंमितान्‌ ।॥ ५४ ॥ 
महाव्रतानि पंचैव स्मरताः समितयस्तथा | 
हद्वियाणां निरोधश्च पंचपेति प्रकीर्तितः ॥ ५५ ॥ 
छोचश्चैको गुणो मुख्यः पोदावर्यकसलत्करिया । 
अचेखघवं ततः भोक्त शुद्धचारित्रधारिभिः ॥ ५६ ॥ 
अर्दिसाव्रतसिद्धवये यतीनां सानवर्जनम्‌ । 
पाश्ुकावनो शयनं वैराग्यादिविन्द्धये ॥ ५७ ॥ 
दंतकादि भोगश्च विरागाणामनुत्तमः | 
गल्ट्पादिक्रिया चापि कर्तव्या न यतीश्वरः ॥ ५८ ॥ 
कायोत्सर्गण भोक्तव्यं स्थितिभोजनपेकश्चः । 
केवट देदसिद्धवर्यं न भोगांथ कदाचन ॥ ५९ ॥ 
एते मृल्गणाः पोक्ताः श्रमणानां जिनेश्वरः। 
संव्युत्तरणणाधापि टक्षाघतुराीतिकाः ॥ ६० ॥ 


जम्ूसवामिनिवौणगमनवर्णनम्‌ २११ 
सर्वेऽप्यामरणं नीत्वा पालनीया य॒यक्चभिः। 

एतत्सथुदितं संब निधितं स्यान्धुनित्रतम्‌ ॥ ६१ ॥ 

इत्युक्तं गुरुणा स्वेन गुरुणा सद्रणेरपि । 

थत्वा जम्बृक्कमारोऽसो सथ जग्राह शुद्धधीः ॥ ६२॥ 

ततो जयजयारावं चक्रः सर्वेऽपि सुदा । 

भ्रिकभरयुखा भूपाः सर्वे पौरजनास्तथा ॥ ६३ ॥ 

ततः केचिन्न भूपाखाः शृद्धसम्यक्तवभूपिताः। 

वभूवुशुनयो नूनं यथाजातस्वरूपकाः ॥ ६४ ॥ 
केचिन्मोहाघरतेस्तत्र छीवखेन कदयित्ताः । 

श्रावकस्य व्रतान्युचैस्तेऽपि जग्रहुः सादरात्‌ ॥ ६५॥ 

अथ पिद्टुच्चरो दस्युषिरक्तो भवभोगतः। 
सवेसगपरित्यागलक्षणं व्रतमग्रहीत्‌ ॥ ६६ ॥ 

साथे प॑चशतैभूपपुत्ैरासीत्स सेयमी । 

दस्युकमसतेः सवैः प्रभवादिखसंतिकैः ॥ ६७ ॥ 

अतः परं सुनिर्दिण्णः सोऽदंटासो बणिखरः | 

 सकेर्रे गहं त्यदत्वा टदाऽभृन्णुनिुजरः ॥ ६८ ॥ 
सुपरभक्षातिका पारे पाता जिनमती ततः। 

ससारासारतां सत्वा स्यादायिफा (याः) प्रतान्िना ॥ ६० ॥ 
पमश्रीप्रसुखा वध्यौ दीप्य सखतिसंर्थिातिम्‌ । 

रभ्रभां गणी नत्या यृहंति स्य तपे स्ते ॥ ८८! 
प्रणम्याशु ततः सवन सोपमादिरनीम्दयन्‌ | 


[नी 


[कनि त ङः चा च्ल श्यो छ षष [च द 
लमः व्रणक्भूगचाः भरारदपसरृत्छ्याः ६६; 


२१२ जम्वूस्वामिचरिते- 
कृतां मन्यमानः स खात्मानं सद्व्रतान्वितः । 
करतोपासिधिस्तत्र स्थितो वाचयमी वने ॥ ७२ ॥ 
यथाद्चक्ति समाधाय तेऽपि विद्युच्रादयः। 
नीस्ोपवाससंख्याश्च तस्थुरध्यानावटेविनः ॥ ७३ ॥ 
सिद्धमाक्तं सपाध्यंते पटित्वाथ महायुनिः 
परतस्थेऽतोऽनघे मार्गे पारणाये कृतोद्यमः ॥ ७४ ॥ 
विशन्राजग्रहे रम्ये पुरे शोभात्‌ सुसंयतः । 
अदो पुण्यपदार्थोऽयमायातो मूतिंमानिव ॥ ७५ ॥ 
आगच्छत तमाटोक्य दूरादानस्रमस्तकाः। 
पणेः श्रावकाः सर्वे प्रयोऽथं वीतमत्सराः ॥ ७६ ॥ 
केचिच्चि्रमिवालोक्य संजजरपुः सविस्मयम्‌ । 

ऽभू द) ्राग्रणीः पूव सोऽय जातो मुनीश्वरः ।॥ ७७ ॥ 
अलले दैवस्य वेचित्यं कमणां रसपाकतः । 
को वेत्ति किं कथं भावि ज्ञानादन्यत्र माः ॥ ७८ ॥ 
केचिदानरसाः शक्ताः प्रतिग्राहितगल्छकाः 
तस्थुग्यस्ताः स्ववीथ्यंतमागाछोकनतत्पराः ॥ ७९ ॥ 
वदंति स्म जनाः केचित्‌ सख्यामिन्नत्र कयां इर । 
पवितरीङ्कर नो वेर चरणाम्बुनरेणुभिः ॥ ८० ॥ 
तिष्ठ तिष्ठत मदद जम्बृखामिन्मदा्ने । 
परा्चुकानं गृहाणाद्य निरवद्य भक्त्या ( मया) पितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
द्हैवागच्छ मदेदमिदेवागच्छ मदम्‌ । 
उतुराम्रेडितं' भव्या मिथः केचिदितौऽ्रतः ॥ ८२ ॥ 

१ सात्नेडितं द्विखिर्कं इयमरः 1 क 
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काचिद्चै वयस्ये[ऽयं मन्मथाकारविग्रहः | 
खकरागः कथ यात्तपा टुष्करपजसा ॥ < ॥ 
अगमद्रदनाग्यानात्काचिदसी (राननिरीक्षतम्‌ । 
कामदेवनि्ं देवमकाममपि खामिनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
इत्यादिषिविधारपिः सैवदत्छ॒जनेष्वपि । 
अगादचित्यद्च्यासो जिनदासस्य सद्मनि ॥ <५॥ 
नवकोरिविशयुद्धं स जग्राहाहारपस्पशषः । 
अभूदानातिशायित्वास्पचाश्चयं तदंगणे \ ८६ ॥ 
नीस्वाहारं स शृद्धात्ा निरीदोऽपि समीदया । 
कृतेयापथसंद्यद्धिधचालानुवनं स॒निः ॥ ८७ ॥ 
ऋमादाप वनस्यांते पाश्च सोधमसन्युनः | 

सवतः सुतपसिद्धयै निर्बीणस्य मरोजसः ॥ ८८ ॥ 
अथ सोधर्मसेज्ञस्य सुनः कतिपयेदिनः । 
प्रादुरासीरस्यभायोत्थ केवखन्ञानमजसा ॥ ८९ ॥ 
पादमूखऽस्य सदायथेवादेनाऽनतधमणः | 

चरति स्र तपश्चोग्र जम्बृस्वामी महयुनिः ॥ ९९ ॥ 
तपोऽनक्षननन (पायं करेति स्स स सादरात्‌ | 
चगादासारेश्ुद्धपथपादसस्या पुरःमरम्‌ ।॥ ९६ ॥ 
द्रूतीयपदमोदयं चरति स्स तपो मह्त्‌ । 
एदशश्रासाद्क शुजनादन सजट पपा ९२॥ 
इदषाय्‌ सम्मसस्याद यषाद्ुव्ध्रपदुर्परः 
एतिसंख्यानयेबेह्ततीयं तप जासदतं 1 <! 


५ सस ॥ 
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समाचरस्तपस्तुर्यं रसानां परिहापनम्‌ । 

हषीकाणां निषेधाय स्मरोद्रकस्य शांतये ॥ ९४ ॥ 
शूल्यागारवनायद्रौ चकार वसति वी । 

तपोऽदः पंचमं नान्ना विविक्तशयनासनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
पष्ठसज्ञ समाख्यातं कायद्छेशाभिधं तपः । 
महोपसर्मजेचासं कर्तव्यं सुमनीपिभिः ॥ ९६ ॥ 

इदं वाह्यं तपः षोढा चक्रीति स हेया । 
जम्बूस्वामी महावीर्यो धेयेस्येकपद महत्‌ ॥ ९७ ॥ 
अभ्यंतरं तपः परोक्त प्रायधित्तं यदादिमम्‌ । 

कुमारः स्वीकरोति स्म न्धान्व्थाभिधानकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
निथधयादात्मपर्मेषु मोक्षमार्मष्वनुदधतः । 

विनयं तमकाषीत्‌ स यथास्वं परमेषटिु ॥ ९९॥ 
नातिक्रमो युनीशानां नमस्कारक्रियादिपु । 

वैयात्यं तपः परोक्तं तत्ततीये सुखप्रदम्‌ ॥ १०० ॥ 
शुद्धस्वासमानुभूतेः स्याद्भ्यासात्‌ परमं तपः 
स्वाध्यायं निधयाच्दुद्धं चत्तथमकरोन्पुनिः ॥ १०१ ॥ 
शरीसेपाधेभेदेपु ममखपरििर्जनं । 

वयुर्सर्गाख्यं तपस्तच्च पंचमं मुनिना कृतम्‌ ॥ १०२ ॥ 
ततोऽप्यनुत्तरध्यानं तपः पषटमनुत्तरम्‌ । 
कत्लचितानिरोधेन यच्चेतन्यावटवनम्‌ ।। १०२ ॥ 
पोेत्याभ्यतरं श॒द्धं तत्तो मुक्तिकारणम्‌ । 

स निर्विण्णमना; सव निरतिचारमाददे ॥ १०४ ॥ 


जम्वू्वामिनिवौणगमनवर्णनम्‌ २१५ 
अप्यभिन्यक्तरूपथ जातजातस्रूपतः | 
गो गधरित्रयेणोच्चेवरीडपनोयोगनिग्रहात्‌ ॥ १०५॥ 
कपायारिचिमूं जे वद्धकक्ष इृवावभो । 
धृत्वा परशमनेः शस सन्धुखं योदधषढतः ॥ १०६ ॥ 
मन्पथस्य प्रियापाराद्रतिं प्रागेव निघ्रता । 
प्रवासेतो भटो माये हेटया येन निजितः ॥ १०७ ॥ 
द्रादशांगपहाविन्यावारिषेः पारगः छुधी । 
द्रव्यभावादिभेदेन नैकधाथमरपंचक्रः ॥ १०८ ॥ 
एवम्टदशान्दानां व्यतिक्रांता घव क्षण । 
जम्बृस्वामिनि घोरो तपः दुर्वति नैकधा ॥ १०९ ॥ 
तपोमासे सिते पक्षे सक्घम्यां च शुभ दिने। 
निर्वाण भाप सोधम पिपुलाचटमस्तकात्‌ ।॥ ११० ॥ 
अनतसुखपाथोधो निमय वभूपिततम्‌ । 
अनंतदशंन्नानं तमहं नोमि भ्रयसे ॥ १२१॥ 
तनेवाहनि यापाधव्यदधानदति भरभोः। 
उत्पन्ने कवटज्तानं जम्बृस्दामिप॒नस्तदा ॥ ११२ ॥ 
नष्ट मोररिप स्ानदश्नादरणक्षये । 
आसीत्रासनस्तस्य सानं दीर्फट्नः प्यम्‌ ॥ ६६६ ॥ 
ततः फेदटपूजायमाजम्पद्धिद्ारपाः 1 
सोत्सा् सपरीदाया निनदप्यदिसपन्दिनाः ॥ १६४ ॥ 
भणेमासेःपरीत्पाप स्वाभिन प्रिलगटुसम्‌ ¦ 


म 


श £ ७ 
उरसगयलपारादरुर्दरनाऽ्मरादिराः ॥ {१५६ 
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पूजयित्वाथ सामग्या तुष्टुवुः प्रथमादरात्‌ । 
ग्पव्यादिसददृत्तेरनोपम्येः सुरे्राः ॥ ११६ ॥ 
जय प्रचंडक॑दपेदैसर्पापह पभो । 

जय केवलमार्तेड भकाशितजगत्नय ॥ ११७ ॥ 
स्तस्वेति वहुधा स्तोत्रैः परात्यकेवटिनं जिनम्‌ । 
ययुर्देवा निजं धाम मन्यमानाः कृतार्थताम्‌ ॥ ११८ ॥ 
विजहषं ततो भूमौ भरतो गधी निनः। 
मगधादिमहादेशमथुरादिपुरीस्तथा ॥ ११९ ॥ 

उनन्‌ धर्मोपदेश स कैवलज्ञानलोचनः । 
वपांए्ादशषपयतं स्थितस्तत्र जिनाधिषः ॥ १२० ॥ 
ततो जगाम निर्वाणं केवली विपुलचटात्‌ । 

कर्म॑ एकविनिर्भुक्तः शाश्वतानंतसोौ स्यभाक्‌ ॥ १२१ ॥ 
ततोऽनंतरमेवासावरैदासो मुनीश्वरः । 

अते सछधेखनां कूला पषटेऽभूदिवि देवराट्‌ ॥ १२२ ॥ 
नास्ना जिनमती सापि कृतवा सद्टेखनां शमाम्‌ । 
वरह्योत्तरे सुरेन्द्रोऽभूच्छित्वा योपिक्छुटिगकं ॥ १२३ ॥ 
ततो वध्वथतस्स्ता वाछपृज्यजिनाय्ये | 

मरता चपापुरे तत्र देवीजाता महद्धिकाः ॥ १२४ ॥ 
अथ विद्यस्वसे नाश्ना पर्यटाननिद सन्युनिः। 
पकादशांगविद्यायामधीती विदधत्तपः ॥ १२५ ॥ 
अथान्येघ्चः स निःसंगो सुनिर्पचदतेतः । 

मथुरायां महोद्यानप्रदकप्वगमन्पदा ॥ १२६ ॥ 
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तदागच्छत्स वट(र)क्त्य भावुरस्ताचर भरितः । 
योरोपसगेमेतेषां स्वय द्रष्मिवाक्षमः 1 १२७ ॥ 
अव्रवीच्चंडमारीति काचित्तदनदेवता । 

मुने पचदिनान्यत्र स्थातव्यं न त्वयाधुना ॥ १२८ ॥ 
आगत्य सप्त ¢ यान्राये भूतमेतादयस्तिह । 

शद्रा बाधां करिष्यति युष्माकं सौदृमक्षमां । १२९॥ 
अतस्त्वेतत्परित्यज्य स्थानमन्यत्र गम्यताम्‌ । 

दुनिमित्तं त्यजति ज्ञाः संयमध्यानसिद्धये ॥ १३० ॥ 
इत्युक्तवा सा गता तूर्ण चडमारी निजाटयम्‌ । 

उचे विद्युच्चरः प्रातनो ुनिथ॒दिशय साम्यतः ॥ १३१ ॥ 
अद( बृद्धगणा युय पा कुवत हराक्रयाम्‌ । 

नेप्ममादतया चातः स्थानादन्यत्र गस्यताम्‌ ॥ १३२ ॥ 
धेत्वेतन्मुनयः फेचिदृचुनिशंकिताशयाः | 

अस्त गते दिषानये नेयं काटोचितकरिया ॥ १३३ ॥ 
विभ्यतां कौीटशो धमः स्वामिनिःदोकिताभिषः। 
उपसगसहो योगी भरस्तिद्धः परमागम्‌ ॥ १३४ ॥ 

भवत्व यथाभाव्यं भाविकमध्भागुभम्‌ । 

तिष्ठामो दयमधव रजन्यां मोनरत्तयः ॥ ६३५ ॥ 
नसम्यतदरस्तेपां तस्था दिचदय इनिः। 
ग्य योग प्रादएटाप्य मानमाटव्य परपाः ¦ ६३ 
तता<न्पतमसा पपाप्रमाद्यामारय इरा, रस्य ¦ 


1२ स्पदूमायाता दद्याद इद्‌ इण्न 1 १३९८६; 
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अंतरे समायाता भूतप्रेताश्च राक्षसाः । 
इतोऽपुतथ धावतो भीषणाकृतिधारकाः ॥ १३८ ॥ 
केचिन्पश्चकदंशा दंदश्चुकनिभाः परे । 
केचित्त इक्कुटाकाराः सतीक्ष्णा नखचचवः ॥ २३२९ ॥ 
फेत्कारादिरवं केचित्कुषतोऽतिभयानकाः | 
नभस्थुलालयंत्युच्चेमी सखंडानितस्ततः ॥ १४० ॥ 
सदः श्रोणितसंटिप्रकपाखांकितपाणयः। 
नियद्धपाधिभीमास्याः कटवद्धास्थिसंचयाः ॥ १४१ ॥ 
रक्ताक्षा व्याददानास्याः केचिद्धस्तोद्वमद्धेनाः 
उरुस्थर्डमाखास्ते हसत इव टीट्या ॥ १४२ ॥ 
गरहागेन ग्रहाणेनं मारयेति वचोन्विताः | 
स्हुकारये रोद्रा रोषादष्टाधराः परे ॥ १४२ ॥ 
मद्यामास्फाद्य मंक्वेन ताडयेत्‌ फक्तिभीपणाः । 
्रेस्येन मरुन्मार्गे केचित्सत्रासनिदेयाः ॥ १४४ ॥ 
इत्यादिविविधोपायेः पापाः पापक्रियारताः । 
चक्रुमहोपसगे ते युनीनां वक्तृमक्षमं ॥ १४५ ॥ 
तदा विद्यच्चरे धीरो महाधेयपरायणः । 
चितयन्निति चित्ते स्वे द्धा द्वादशमावनाः।॥ १४६ ॥ 
जीवनाशां परित्यञ्य कृता सन्यासमादरात्‌ । 
इवार्विचित्करसं तन्भन्यमानः स्थिरोऽमवत्‌ ॥ १४७ ॥ 
ततो यथा स्वमन्येपि युनयः स््रस्थचेतसः | 
उपसर्भसदहा जाता ज्ञातसंसृतिटक्षणाः ॥ १४८ ॥ 
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स्पाध्यायनिरताः कोचित्केचिद्धयानावर्विनः । 
केचिकमेविपाक्रज्ञा तस्थु्मेररिवाचखाः ॥ १४९ ॥ 

धैः सर्वैघुखाकरो हितकरो धप बुधाधरिन्यते 

धमणव समाप्यते शिवदुखं धमाय तसे नमः । 
धर्म्मान्नास्ति परः घुहृदवभतां धरमेस्य मृं दया 

तस्मिन्‌ श्रीनिनधमेशमनिरतेधर्मे मतिधायताम्‌ ॥ १५० ॥ 


दति श्रीजम्बृष्वामिचरित्रे भगवच्छ्रीपरिचिमतीर्धकोपदेदानुसरिति- 

स्याद्ादानवयगयपयविथाविशारदपण्डितराजमद्टविराधेतं साधु- 
पासाघुतसाधरुटोडरसमम्यधिते जम्वृस्वामि- 
निर्वाणममनवर्णनो नाम दादश पर्वः | 


अथ त्रयोदशः पवैः। 


भूयात्स शर्मणे जम्बृस्वामी निष्कर्मतां धितः । 


साधुपासांगजस्यास्य तव श्रीसाधुटोडर ॥ १ ॥ इत्याशीर्वाद्‌ः । 


पा्वनाथमहं नोमि हंतारं विघ्रकमेणाम्‌ । 

वद्धुमानं सुनास्नापि प्रमाणास्च निजोन्नतम्‌ ॥ १ ॥ 
अथोपसगेसंभूतों ते च विदधच्चरादयः 

मुनयो भावयामासुरिमाः पोडशचभावनाः ॥ २॥ 
अनित्या शरणा चव समूतेशाजुचितनम्‌ । 
एकत्वचितनं चेचमन्यत्वे च ततः परम्‌ ॥ ३ ॥ 
अशुच्यास्रवसंन्न दरे सवरो निजरा ततः। 
रोकसंस्था तथा वोधिदुभो धर्मे एव च ॥ ४॥ 
सेवेगवधैनाद्यथमेपां तखाुचितनम्‌ । 

अचुपेक्षाः स्मृतास्ताश द्रादरैवाुपूतः ॥ ५ ॥ 

ये याता यांति यास्यति यमिनः पदमन्ययम्‌ । 
द्रादशेताश्च ताः सवां भावयित्वा घुभावनाः॥ ६ ॥ 
अन्यत्वं सवमेवैतद्रस्तजातं चराचरं । 
वेभातिकस्वभावत्वात्कमणां रसपाकसात्‌ ॥ ७ ॥ 
आफरादयमेवेतत्कमत्रीद्यादिवर्स्वतः 

तनिपणं कथ ठोके नित्य भवितुमदेति ॥ < ॥ 
अतः कर्मादयान्नाताः पयाया वपुरादयः 
स्वायुभरव्येकमाचत्वाद्धिनास्त क्षणभंणराः ॥ ९ ॥ 


, जम्बृस्छामवदुचर्सवावास्ताद्धगमनत्रणनम्‌ २२१ 
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प्माणादागमाच्चापि स्वानुभूतेः समक्षतः । 
तेपामनित्यसंसिद्धो को विषदयत्‌ भगदभधीः ॥ १० ॥ 
कृत्वावधि सदखांश्रुदेत्यत्र महीतले । 
क्रखावधिं तथा जीवा उस्पचते चत॒गेतौ ॥ ११ ॥ 
यथा दृक्षारफरं पकं विशम भूतर । 
आवश्यकं पतत्येतत्तथः तुभृतोऽप्यमी ॥ १२ ॥ 
जीविते चपलं रोके जलबुद्वुदसन्निभम्‌ । 
रोगेः समाधिता भोगा जराक्रोतं हि यौवनम्‌ ॥ १३॥ 
सौन्दयं च प्षणध्यसि संपदो विपदंतकाः । 
मधुविदूपमं पुसां सौख्यं दुःखपरंपरा ॥ १४ ॥ 
दद्वियारोग्यसामथ्थचलान्यभ्रोपमानि च । 
इन्द्रनारखसमानानि राजक्तोपधनानि च ।॥ १५ ॥ 
पृ्रपोच्रकलत्रादि मित्रवांधवसज्जनाः । 
रपोवच्वपररूपाश्र टृषटनष्रा रव प्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 
रत्यध्रदर जगस्सद एनत्यश्चरापा सनातनः 1 
अतः सद्धिन कंय ममत्वं बपुरादिपु ॥ १५ ॥ 
|} उानव्यार्‌ प्रसा ॥ 
श्रमतोऽस्य भवाव जतोगेतिचतंष्टय । 
यमारातिररीतस्य न कोऽपि रणे भदन्‌ ॥ ६८ ॥ 
यथा व्याप्तस्य सृगल्लादस्य दतनन । 
पएुण्योदयारते दथिद्रहिहं न सरारडिनः : १५॥ 
५ १५२८ } 
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अणिमादिशणेशनां तेषामपि दिवोकसाम्‌ । 

दिवः प्रच्युतिरेवासीत्का कथान्यक्ञसीरेणाम्‌ ॥ २० ॥ 

मणिमत्रापधादीनि तावस्सवाणे सत्यहो । 

यावद्रक्वकराखोऽसां यमो नायाति सन्धुखम्‌ ॥ २१ ॥ 

कृतान्तेन गर्हतोऽसों इपितेन यदा तदा । 

इदरचक्रखगेलायेः क्षणं जातु न शक्यते ॥ २२॥ 

मव्वेत्यशचरणं विश्वं श्ररण्यं जेनशासनम्‌ । 

उपादेयतया सद्धिगैरीतव्यं परयत्नतः ॥ २३ ॥ 

अंतः शरणं सिद्धाः साधवः शरणं प्रिधा । 

रारण तत्मणीतश्च धमः सवे धीमताम्‌ ॥ २४ ॥ 

मत्वेति धीधनेरेको धर्मः कार्यः स च द्विधा। 

व्यवहारात्‌ क्रियारूपो निथयादातमदशेनम्‌ ॥ २५ ॥ 
॥ अरारणानुप्रे्षा ॥ 

रव्यं कित्र तथा कालो भवो भावस्तयैव च । 

एतत्सोपपदास्नायात्‌ ससारः पंचधा स्मृतः ॥ २६॥ 

तावत्स व्यसंसारो रक्ष्यो सृक्ष्माथदक्षिभिः | 

कमनोकमस्पेण पृद्रखादानटक्षणः ॥ २७ ॥ 

ग्रहीताव्राग्र्दाताश्च मिश्रादचापि निसर्मतः। 

विद्यत पहला टाक्अस्मानाचताः स्फृटम्‌ ॥ २८ ॥ 

तद्िविक्षतजीवेन ते अघार्पीद पटाः । 

कर्मनोक्मभावेन नीत्वा वाराननेत्ः ॥ २९ ॥ 

युक्तोज्द्िताः पृनश्चापि पुननीता पुनस्तथा । 

पवं समरदितः सर्वा उनव्यसंसार उच्यते ॥ ३० ॥ 


जम्बूस्वामिविचुचरसर्वाथंतिद्धिगमनवर्णनम्‌ २२३ 


सोऽप्यनेनेव जीवेन कृतपूर्वा दयनंतशषः । 
पिच्रमाकाश्देशः स्यात्तच्चाणुप्रीमतोऽङ्खिनः ॥ २१ ॥ 
हानिशद्धिक्रमादव्याप्तो जन्मना मृत्युनाथवा । 
कनकाद्रिमहास्कंधाः सत्यष्टो मध्यदेशकाः ॥ ३२ ॥ 
विख्याता गोस्तनाकारेनून रोकस्य मध्यगाः 

अथ कवस्तदारभ कारेचजोयो विवक्षतः ॥ ३३२ ॥ 
तावत्तानष्देशांश्च नीत्वोत्नो निजोदरे । 

यक्तायुः सोचिते काले मृत्वोखन्नो स ुतरचित्‌ ॥ ३४॥ 
एकदेशमतिक्रम्य तंतरैवोतखपयते पुनः 

एष कमात्परिदयज्य तमेककं प्रदेशकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
काचत्समूरते जीवे मृत्वा मृता पुनः पनः । 

यायतः सवेलोकस्य सवदेशाः प्रपूरिताः ॥ ३६ ॥ 
भेवयेकेन जीवेन जन्मना मृत्युना तथा । 

तदा सथुदितः सोऽय क्षघ्रसंसारटक्षणः ॥ ३७ ॥ 
सोप्यदश्यं कृताऽनेन पणां दाराननतशः | 

नरः समयः काटः साजप सटष््यन जनः ॥ ३८ ॥ 
अणाः पयटतो मदगत्या दद्धस्य माननः। 
अपोत्सपादसपौभ्यां देद्यदीनां सभादतः ॥ ३९ ॥ 
लप्धान्पाभिधानी द्रा काटमेद( यपाङ्मम्‌ ॥ ६० 
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तद्यथोत्सपिणीकाखे याबदष्टप्रमाणकः । 
सोऽप्यवसपिणीकारस्ताषानेव जिनागमे ॥ ४१ ॥ 
कोटीकोच्यो दश्ाब्दानां बाद्धीणां स्वस्य संख्यया । 
पमाणे तच प्रस्यकं दशित चिन्वदर्गिना \) ४२॥ 
तस्यामारभ्य मानायामायेकर्मिनिरशके । 

छच्थजन्मा यदा कशचित्‌ भवेतरारंमकस्तदा ॥ ४२ ॥ 
युक्ता स्वायुर्यथाकारं मृलोसपन्नश्च कुजचित्‌ । 
तस्यां दितीयेऽस्पिर्चेदुत्पन्नो भवेतदा ॥ ४४ ॥ 
अतिकरांतो निरशः स समयर्चेकमा्रफः । 

विङ्गेयोऽयं मः सद्धिनौन्यारशः क्रमः कचित्‌ ४५ ॥ 
यावतः खमयास्तस्या भञ्यपाना निरंशकाः 

नीताः सर्वेऽपि जीवेन जन्पना प्रस्यनाचते।॥ ४६॥ 


तदायं पेखितः सवः काटसेसृतिरिष्यते | 
साप्यनुप्रतपूवंस्य जीवस्यानंतसः स्फुटं ॥ ४७ ॥ 
भवे जीवस्य पयायः सोऽप्यशुद्धस्च कमसात्‌ । 
नारकदचापि तियग्बा देवश्चेति चतुविधः ॥ ४८ ॥ 
चत्सराणां चयद्धिशदब्दयो दिषि नारके । 
उत्कर्पणापकर्पण सखदस्राणि दर स्थितिः ।॥ ४९ ॥ 
तत्र वद्धां नरः कष्चिच्वाभ्रीं स्थितिमनुत्तमां । 
भक्ताचिश्चतो मृतस्चाथ वैश्रम्येत यतस्ततः ॥ ५० ॥ 
यदा तु दैवयोगात्स स्थितिं वघ्राति तादटयीं । 
प्रारपकस्तदा ज्ञेयो नान्यथा भवसंदछतः ॥ ५१ ॥ 


विचयुचरसर्वा्थापिद्विगमनवर्णनम्‌ २२५ 
जघन्यस्थितिव॑पौणां यार्वतः समयाः स्पृताः । 
तावतो वारानसको ( कृत्‌ ) मृतो जातः पुनः पुनः ॥ ५२ ॥ 
ततः साधिकमेकेन ततोऽप्येकेन साधिकम्‌ । 
समयेन यदायुः स्याद्रद्धेमा्न श्रसीरिणाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तदाप्येष क्रमो जेयो नान्यथा तदतिक्रमात्‌ । 
क्रमाद्धीनोऽधिकर्चापि नोदेख्यः कदाचन ॥ ५४ ॥ 
वद्धेमानं करमादायुः सर्वोत्कपं यदा भवेत्‌ । 
पर्याप्तो मवस॑सासे देबनार्कयोस्तदा ॥ ५५ ॥ 
एव ति्यम्मचुण्याणां स्थितिरांतयुतिकी । 
अपकपांत्तूपकरपेण श्रिपरयोपमसंमिता ॥ ५६ ॥ 
अथारभ्य जघन्याद्रा पूर्ववत्समयापिकम्‌ । 
पुनयेध्वा करमादायुर्यवतोक्कपेतां चञेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
तावानेफीरृतः सवः स युक्तः समवायवान । 

उच्यते भवरससारस्त्टक्षणषिदाविरेः ॥ ५८ ॥ 
सोऽप्यनेनेघ जीन सैरृटीते पनतः 
कते निस्यनिगोदाद्रा सदेणाप्परता भृताम्‌ ॥ ५९ ॥ 
भावो जीवस्य पयायः परिणापयाणालदः 
स चागुद्ध्च शद्धश्च द्विपा स्पालयमायतः ॥ £: ॥ 
परद्रप्यात्पदे कमं हानायादरण स्तः । 
तदिपरनिमिचखे जातो शदः स जन्पिनिः ६: : 
एररपम्षये परत भदा जीदरय निरप्त्सः : 
ख शद्‌ ति दिया प्य सात्यहन्त्पिर्‌ ६२ 


९६ 
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तत्रोपाभ्रययुक्तित्वादशुदधे परिवततनम्‌ । 
शुद्धे भावि खरूपत्वात्तननास्ति खरशृगवत्‌ ॥ ६२ ॥ 
स्थितेरध्यवसायानां स्थानानीह सुसंख्यया । 
पतितानि चतुःस्थानेरखोकासख्यातमाजतः ॥ ६४ ॥ 
एवमध्यवसायानामनुभागोचितलक्षणाम्‌ । 
पतितानि च पटस्थानेरटकासंख्यातपाचश्चः ॥ ६५ ॥ 
खोकसिख्यातमा्नाणि योगस्थानानि संख्यया । 
पतितानि चतुःस्थानेृद्धिहानिक्रमादिति ॥ ६६ ॥ 
अतरचैपामनताः स्युभदास्ते च निरंशकाः । 
उत्कृष्टोऽनुत्कृष्ऽच जघन्योऽप्यजघन्यकः ॥ ६७ ॥ 
सवां जघन्यादारभ्य यावदुत्कृष्टतां नयेत्‌ । 
जीवः सवानिमान्भावान्भावससार इत्ययं ॥ ६८ ॥ 
उक्तं च- 
‹'ैढमक्खो अंतगदो आदिगदे सकमेदि षिदियक्खो । 
दोण्ण वि ग॑तर्णतं आदिगदे संकमेदि तदियक्खो ॥ १ ॥ ” 
कृते नित्यनिगोदाद्रा भवसंसारवय्यतः । 
एषोऽपि भावससारः प्राप्नो मदरनतशः ॥ ६९ ॥ 
पंचपरकारससारं पत्वा मोक्षसुखायिनः 
निःसार निजात्मानं च्रिधाप्याराधयंत्‌ मोः ॥ ७० ॥ 
| इति संपसारानुप्रेक्षा ॥ 
१ प्रथमाक्ष अन्तगत आदिगते संक्रामति द्वितीयाक्षः 1 


द्वावपि गत्वान्तमादिगते संक्रामति वृतीयाक्षः | 
गोम्मटसारजीयकरांटे गाया ॥ ४० ॥ 


विद्युचरसं्वांथिद्धिगमनवर्णनम्‌ २२७ 
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एको द्रव्यस्वभावंत्वादनादिनिधनः स्तः । 
पयोयाथौदनेकलेऽप्यस्य चिद्रूपमात्रतः ॥ ७१ ॥ 
एकाफी भ्रमते दीनो मोहक्मान्रतः टः । 
उदूवौधस्तिर्यगारोकादरेपर्वेरितोऽुतः ॥ ७२ ॥ 
कदाचिनारकं दुःखमेकाकी सहते जडः । 
न कोऽपि तत्र साहाय्यं कूर्याच्ावदिति क्षणम्‌ ॥ ७३॥ 
एकोऽयं स्वगसोख्यानि यक्ते पुण्योदयादिदह । 
तियक्तेऽपि नरस्वेऽपि सदहायपरिवभितः । ७४ ॥ 
उत्पद्यतेऽथ पंचत्वं याति जीवो स्दनिव । 
तदापि पुत्रपौत्रादि मित्रवांधवसनज्ननाः ॥ ७५ ॥ 
ये कलादयस्तन नापि साधे पदं दधुः । 
चसस्थावरकायेषु दुःखयोनिसतात्द्र ॥ ७६॥ 
एकाकी रमत प्राणी नाना्शोपपीटितः 
न स्यद्ाऽपि तत्रात क्षणं याददिति स्फुटम्‌ ॥ ७७ ॥ 
एकस्तपोऽसिना हत्वा फमारातीः स्वपार्पात्‌ । 
वेबल्ञानसाम्राञ्यं निभेयं पदमरसुत ॥ ७८ ॥ 
इत्यकत्वं परिताय लताः ससारमोष्याः। 
सादधानतयादेया माप्षाऽनतदुरयात्मकःः !॥ ५९ ॥ 

1 {पि पङ्-यद्मस ॥ 
दपुपाऽपि पिभिसष्दस्सीदः रटष्यत घय । 
रष्तणादप्यतः स्युस्त दयं रदीदाः रदादरः ¦; <८८। 
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जीवातपचेन्द्रियाणीह भिन्नरक्ष्माणे निश्चयात्‌ । 
मनःकायवचा साद कमजत्वा (न्या) विशेषतः ॥ ८१ ॥ 
ये च रागादयो भावा मोहकर्मादयालसकाः । 
चिदाभास ते सवे भिननाशैतन्यरूपतः ॥ ८२ ॥ 
जीवस्थानगुणस्थान्वेधस्थानान्यपि क्रमात्‌ । 
योगस्थानानि भिन्नानि स्वास्मनः सवेथाप्यतः ॥ ८३ ॥ 
वंधा्यध्यवसायानां स्थानानीह वहूनि च । 
मिननरक्षणटक्ष्यत्वादन्यानीव चिदात्मनः ॥ ८४ ॥ 
धमाधम॑नभःकाल्ञेयदरव्याण्यनतसः । 
विवितान्यपि तज्जप्ये भिन्नान्यासचतुष्टयात्‌ ॥ ८५ ॥ 
मूतेद्रव्याणवस्तेऽपि तुल्यदेशाः स्थिताः स्वतः । 
एकक्षे्रावगादित्वे ज्ञानादन्ये स्वभावतः ॥ ८६ ॥ 
वमहचापि यथा लक््यस्वयोविंशतिवगणाः 
अनारपीयाश्च ते सर्वे स्पद्धंका गुणहानयः ॥ ८७॥ 
नानाद्यादरत्तिरूपाणि कमोण्यष्टाप्यसंख्यया । 
नोकर्माण्यपि भिन्नानि चिदरूपेकस्वरूपतः ॥ ८८ ॥ 
्षायोपशमिका भावा मतिन्नानादयः क्रमात्‌ । 
ते सर्वेऽप्यस्य जीवस्य न सतीति विनिश्चयात्‌ ॥ ८९ ॥ 
अटं वा वहभिजंस्पराटकोखदखाङटेः । 
युक्त्वा चिन्माजमात्मानमनादेयमतः परम्‌ ॥ ९० ॥ , 
सर्वमन्य परिज्ञाय योऽनन्यशरणं जेत्‌ । 
अचिरष्टभते मोक्षमभिप्रेतपिदं मम ॥ ९१॥ 
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॥ इति अन्यत्वानुप्रक्षा ॥ 


अश्युचिः सवंदेदोऽयं शुक्रशोणितयोनिनः। 
असृम्मांसवसाकीणेः का कथा वाद्यवस्तुषु ॥ ९१ ॥ 
वच्चामूत्रसमाकीणं चमवद्धास्थिसंचयम्‌ । 
्रातवेपुविजानीहि वीभत्छुक्षयितापकं ॥ ९३ ॥ 
्य्किचिस्पुंदरं षस्त पूतं वा यन्िसगतः 
वपुः ससगतो नूनं क्षणादश्चितां व्रजेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
जले जंवांख्वन्नूनं काट्ष्येनोपलक्षिताः । 
सव रागादयो मावा हेयाश्चाशुचिमदिराः ॥ ९५ ॥ 
रागसद्दावतो नूनं तरिदशेऽपि दिवोकसाम्‌ । 
शुचिः ऊतस्तनी तपा टद्पटेदूापितानाम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अतदवंकः स शुद्धात्मा चद्रूपो रूपवनितः। 
त्रिकाटेऽपि शविः साक्षात्‌ स्वतोऽनतगुणात्पकः ॥ ९७ ॥ 
याद वा दशनज्ञानचारित्राणि शुचीन्यत्त ; 
सम्यवपदोपटक्ष्याणि तन्पटापगमादितः ॥ ९८ ॥ 
अद्युचिस परित्यज्य ध्राचिग्राघा पनीपिभिः। 
चेतन्यटक्षणः सोऽयपयमा निरूपण ॥ ९९ ॥ 

| ॥ प्यदानिताटपरा ॥ 
आश्रदः स दिषा प्राक्त भदद्रःपारिमेदतः। 
तम्र रागादयो भादाः दम।गमनटेतदः 1 {< 1 
तर्मारराराश्रदा हया रागमादः परीस्णार्‌ | 
तद्धेतोः फमैरूपेण भाद द्रव्दाभेदः स्ट्दः ॥ ६८१ : 


९ दर । 


२३२० - , जम्बूस्वामिचरिते- 
पिथ्यासं च कषायाश्च योगा विरतयस्तथा । 
संति भावाश्रवस्येह भेदाः श्रीजिनदेरिताः ॥ १०२ ॥ 
एभिद्ररेस्त्‌ जीवानापाश्रवतीह पुद्खाः 
यथा सच्छद्रपोतस्य वारमध्ये स्थितस्य च) १०२ 
तखाथानामश्रद्धान श्रद्धान वा तदन्यथा । 
परिथ्यात्वं प्रोच्यते प्राज्ञस्तर्च भेदादनेकधा ॥ १०४ ॥ 
सापान्यादेकमेवेतनिमिथ्यात् जातिरूपतः । 
विकेषारपचधा यद्रा खोकासंख्यातमात्रतः ॥ १०५ ॥ 
एकमेकां तमिथ्यातवं द्वितीयं विपरीतकं । 
तृतीयं विनयस्तयं सशयोऽङ्गस्तु पंचमम्‌ ॥ १०६ ॥ 
उक्त ४ ज्कः | 
« एयेतवुद्धदरसी विवरीओ वंभ तावो विण । 
हदो पि य संसयिदो मकडिओ चेव अण्णाणी ॥ १॥ 
एतेषां क्षणं प््षिविक्ञेय परमागमात्‌ । 
यद्रासस्यातरोकाः स्युः सृक्षम्यास्ते बुद्धयवगोचराः ॥ १०७॥ 
कषत्यात्मानमेवातर कषायादिति दिताः 
पचर्विंशतिसरख्याका मोहकर्पादयोद्धवाः ॥ १०८ ॥ 
क्रोधो मानश्च माया च लोभरवेति चतुथः 
प्रत्येकं ते हनता स्युखा)रुवाधन उदाहृताः ॥ १९९ ॥ 
दवितीयं तच्चतुष्कं स्यादपरलाख्यानसज्नकम्‌ । 
प्रत्याख्यानं दरतीर्यं स्यात्तुय सज्वटनास्यया ॥ ११० ॥ 


१ एकान्तो बुद्धद्ीं विपरीतो ब्रह्म तापसो विनयः। ` 
दन्ोऽपि^च ` संशयितो मस्करी चेवाज्ञानी ॥ गोम्मटसरि जीवकांडे गा.१६.1 
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एवं संमिता भगेः कषाया पोडश् स्मृताः । 
नोकपायास्तथा ज्ञेया संख्यया नव तदथा ॥ १११ ॥ 
हास्यो रत्यरती चेव शोको भीतिस्तथेव च । 
जुणप्सास्रीनरछ कद शोदेरिताः क्रमात्‌ ॥ ११२॥ 
एवमेकीकृताः स पंचविंशतिसरूयकाः । 

कपोश्रवस्य कतेखान्महानथेिधायिनः ॥ ११३ ॥ 
अविरतिस्त विख्याता सवतो द्रादशाख्यया । 

अतभूता कपायेषु पृथगप्युपदेशिता ॥ ११४ ॥ 
इद्रियाणि च पंचेव मनः पषटृदाहूतम्‌ । 
तेपामनिग्रदासोक्ता पोढा बिरतिरित्यपि ॥ ११५॥ 
पचर्थावरजीवानां पष्ठस्यापि चसस्य च । 

प्राणापरोपणं हिसा पोटा सा चति संमिता ॥ ११६ ॥ 
ध्मः खास्मातुभूत्याख्य भरमादोनवधानता । 

हताः कर्माश्रवस्यास्य भेदाः पंचदश स्मृता ॥ ११७ ॥ 
उक्त च- 

“५ विफेदा तहा कसाया संदियणिदा तेद पणन प । 
चदु चदु पणफेेगं हेति पपादा टु पण्णरसा॥ १॥ ` 
यागरचारपरदेश्लानां परिस्पद सिधा मतः । 
मनोदाफायरूपणां दगैणानां दिपादनः ॥ ६६१८ ॥ 
सोऽपि सत्यादिरूपेण भियते नेकपा घः! 
भओदास्दिदिमेदैभ दायसोनोऽ्प्यनेद्धा ॥ १६९ ॥ 


१ 


= र ६६ < भ = य १० 
५ {िस्पास्वषय देद्य नयानदस्दयेर्‌ प्यप्य { 


२ ~ ० ध 
<२२८.१.८६ मनद २-२-८८ 
चतुव: स, अ ५९१०. < ५. «^ ५८..८६ 


२३२ जम्बूस्ामिचरिते- 


उक्त च- 
¢^ कंम्पत्तणेण एक्घं दन्य भावे तु होई दुविहं त॒ । 
तं पण अहविहं वा अडदालसयं असंखलोगे वा ॥ १ ॥ ” 
तारतम्यारमकं रक्ष्य (य॑) निकृष्टोतछरष्टमध्यमं । 
निरवशेषाचेषां हि वेदितव्यं महागमात्‌ ॥ १२० ॥ 
सव हेयं विजानीयादाश्रवं परमार्थतः । 
एको निराश्रवः स्वासा ग्राद्यो छदधासुभूतितः ॥ १२१॥ 
| इति आश्रवानुगरेक्षा ॥ 
आश्रवाणां निरोधो यः संवरः रोचयते बुधैः | 
द्रव्यभावविभेदेन सोऽपि दरैविध्यमदनुते ॥ १२२ ॥ 
येनाशेन कषायाणां निग्रहः स्यात्घुष्टिनाम्‌ । 
तेनांशेन भरुज्येत संवरो भावसंज्ञकः ॥ १२२ ॥ 
उक्तं च- 
«« वैदसमिदीगुत्तीओ धम्माणुपद्यपरीसहजओ य । 
चारित्तं बहुभेया णायव्वा भावसंवरविसेसा ॥ १ ॥ 
कर्मणामाश्चयो भावो रागादीनामभावतः । | 
तारतम्यतया सोऽपि परोच्यते द्रग्यसंवरः ॥ १२४ ॥ 
९ कर्म॑स्वरूपेण एकं द्रव्यं भावे तु होदि द्विविधं तु । 
तत्त्‌ पुनः अष्टविधं वा अष्टचत्वारिदात्‌ असंख्यखोकं वा ॥ कि 
गम्मिरसारकमकृण्ड ॥ 





~~~ ~~~ ---~ ~~~ -~-----~- ~ ~~~ ~~ - ~~ “^~ ~~~ ~~~ "~~ ~~~ ^+ ^^ ^ ^~ ^~ 


२ जतखमितिगुप्तयः धमौनुपरेक्षापरीपहजयश्च । 
चारि वहुभेदाः ज्ञातव्याः मावसंवरविदोपाः ॥ दरन्यसग्रदे ॥ 
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अयमेकः सदा सेव्यः संवरो मोक्षसाधनम्‌ । 
अथ तत्राविनाभूतः शुद्धः सेव्यधिदास्कः ॥ १२५ ॥ 

|} इति संवरानुप्रे्षा ॥ 
निजरापि द्विषा ज्ञेया भावद्रन्यविभेदनः । 
अपि चेकादक्नस्थानेः ख्याताः सख्यगणक्रमाः ॥ १२६ ॥ 
आत्मनः शुद्धभावेन गट्व्येतत्पुराकृतम्‌ । 
वेगाद्धक्तरसं कमं सा भवेद्धावनिंभरा ॥ १२७ ॥ 
आत्मनः शरुद्धभावस्य तपसोऽतिशयादपि । 
यः पातः पू्ैवद्धानां कर्मणां द्रव्यनिभरा ॥ १२८ ॥ 
यथाकारं सपागस्य दसा कभरसं पचेत्‌ । 
निजेरा स्ैजीवानां स्यात्‌ सविपाकसंसकः ॥ १२९ ॥ 
र्य मिथ्यारशामेच यदा स्या्धपृका । 
गुक्तये न तदा जेया मोदोदयपुरःसरा ॥ १३० ॥ 
स्िपाका विपाका वा सा स्यात्सवरपृ्रिका) 
निर्जरा सुदशामेब नापि मिध्यादशां एवित्‌ ॥ १२१ ॥ 
निभरारक्षणं तात्रा मोप्तसिद्धिमभीप्ठभिः। 
सवौरेभेण शुद्धात्मा सवितम्यस्तदगतः ॥ १३२ ॥ 

| ति निसरलिपरेषठा ॥ 


अधो दे्ासनाश्राये मध्य स्यास्द्लटर्यनिभः। 


[व 
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मुदगसटशश्े टोङस्येति द्विपा स्पिनिः ॥ ६६३२ + 
पारस्त॒ पापपादेन परयत तदनादिनिः 
सन्पश्रेप्टपोभाने नरया नारेद्धः उह । ६२४॥ 
श्ादितपुष्यदयेनेह स्वभष सुग्दरदः । 


क = श क 2: 
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२३४ . ˆ जनम्बूस्ामिचेरिते- ` 
कविर्सोख्यं कचिहुःखं मध्यरोके कचिद्रयम्‌ । 
प्ापसु्वति दृतियेचः पुण्यपापवशीकृताः ॥ १३६ .॥ .. . . .. 
खोकाग्रे शाश्वतं धाम मनुभ्यक्षत्रसंमितम्‌ । 
अनतसुखस्पनाः सिद्धा यत्र वसत्यदहो ॥ १३७ ॥ 
एतष्टोकत्रयं ज्ञात्वा तन्मूद्धस्थ शिवाख्यं । 
हृत्वा मोहं दगायरच साधयतु महषयः | १३८ ॥ 

॥ इति टोकानुपर्षा ॥ 
वोधिर्वोधनमिस्युक्तमनन्यमनसात्मनः । 
दुभा सा हि जीवानां बोधिदुेम इष्यते ॥ १२९ ॥ 
 अनंतानंतजीवानां सद्मानादिवनस्पती । 
निःसरति ततः केचिद्रतेऽनतेऽप्यनहसि ॥ १४० ॥ 
ततः कथकथीचदरे पृथ्वीकायिकादिषु ॥ १४१ ॥ 
उत्पद्यते तथा दैवात्‌ दुर्गतौ न्धसंनिधिः | 
ततः कृच्छरतमात्ते. हि लाघवाद्‌दुषए्टकमणाम्‌ ॥ १४२ ॥ 
दरीन्द्ियादिषठु जायते तिरर्चामिव दुगेता । 
परयाप्ततवं ततः कृच्छरासाप्यते प्राणिभिः कचित्‌ ॥ १४२ ॥ 
परायोऽपर्याप्तका जीवा संत्यत्र वहवो यतः । 
तेषायुह्टासमात्रेण जन्मानि मरणानि च ॥ १४४ ॥ 
सख्यायाएटादशावरयं जायते दुःखजान्यदो । 
अतस्ततोऽपि निःखत्य कृच्छात्पेचेन्ियोऽभवत्‌ ॥ १४५ ॥ 
ततः कर्थकथंचिदरे संज्ञी भवति मानवः। 
तत्राप्यार्यखंडऽस्मिन्सुतपत्तिटुंभा शरणाम्‌ ॥ १४६ ॥ 
तवराप्युचैःकुठे जन्म दुरभं जेनधमंणि । 
परपनेऽप्यायुः छसपूण ' वपुरारोग्यमेव च ॥ १४७ ॥ 


=+ 
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तथोत्तरं सुदुष्माप्यं प्राप्यते दवयोगतः 
तत्रापि विषयांधानां धमेबुद्धिस्तुः दर्भा ॥ १४८ ॥ 
प्राप्तायां धमेवुद्धौ च इभं धर्मपाटवं । 
प्राप्ते तसिन्नपि रायो दुमा युर्देशना ॥ १४९ ॥ 
प्राप्न तस्यां कपायाणां निग्रहर्चातिदुखुभः | 
सति यस्मिन्‌ सवत्येषे सेयमः कमनाशररेत्‌ ।॥ १५० ॥ 
व्ये तस्मिन्नपि प्राज्न ( भरज्ञा १ ) काटटव्िवश्रीरतः 
शृद्धवेतन्यरूपस्य बोधिलाभस्त॒ दरुमः ॥ १५१ ॥ 
उक्तं च- 
^“ खओवसमविसोद देसणपाओगकरणटद्धी य } 
चत्तार वि सामण्णा करणं सम्प्जुततस्स ॥ १ ॥ 
इदमत्र हि तातपर्थ वित्तय परमाधिभिः। 
दुरम वोधरमेऽस्मिन प्रमादो दस्युरव हि ॥ १५२ ॥ 
॥ रति योधिदुरमानुप्रक्ता ॥ 

धर्मश्दस्त्वनेकार्येऽप्येकार्य भत्ययत्यत्त । 
यस्मादुैःपदे घते जीव नीचःपदादपि ॥ १५३ ॥ 
धर्मो वस्तखभावः स्या्कमनिमूटनक्षपः। 

शुद्धदारितरं साम्यभायविदातसनः ॥ {५४ ॥ 
प्यवहारेण तसोक्तौ धः संयमसतेटदः 1 
सवमाणिदयामृटस्तपः पीटसमन्वितः ॥ १५५ ॥ 


^ न ८९५९०८८ १५९५५० + ~> °“ ८.८ ~^ 


ध 1 4, 
सतस्तोस्मि द्ामान्यः करप सग्रञर शत्य) 


` ~~~ 


भ्न, रर. रद, ६४५५४ 


२३६ जम्बूस्वामिचरिते- 
द्विधा सोऽप्याश्रमाद्धेदात्‌ गरदस्थशषमिनोद्रेयोः 1 
निधा सदरेनज्ञानेचारितोहेयमेदतः ॥ १५६.॥ 
दश्धापि ततो धममस्तथालक्षणस्तभवात्‌ । 
उत्मादो क्षमा. ज्ञेया मादवाजवसलयवाकर्‌ ॥ १५७ ॥ 
रोच सयम एवासुतपस्त्यागस्तथोत्तमम्‌ । 
आरकिचन्यमथो ज्ञेयं ब्रह्मचयं खदुष्करं ॥ १५८ ॥ . ` . 

पोऽत्रह पाथेयं सध्वयङ्‌ः ( स्य ) नित्योपकारकं । ` 
पिता माता च बंधुश्च देवश्चाप्यगिनामिह्‌ ॥ १५९ ॥ 
मत्वेति धीधनेः कायां धमेब्ुद्धेः सनातनी । | 
न दि काटकटः कापि नेतव्या खतषोञ्छिता ॥ १६० ॥ 
सर्वत्रापि दिशः शल्या विना धर्मेण प्राणिनाम्‌ । 
मत्ेतत्खदितं काथ वावदृकतयाप्यलम्‌ ॥ १६१ ॥ 

। ॥ इति धमौदुग्रक्षा ॥ , 


~~~“ 





 ॥ इति द्रादशानुप्क्षाः ॥ 


एवं चितयतस्तस्य हदि द्रदशभावनाः। 

अजातमिव तच्रासीद्धोर चाप्युपसगकम्‌ ॥ १६२ ॥ 
देदाद्धिनं चिदात्मानं खवायुभूत्यकरमात्रतः । 

विद्यचरः समाङ्व्य जयति स्म परीपहान्‌ ।॥ १६३ ॥ 
व्यतीते चोपसगंऽथ युनिविद्युचरो महान्‌ । 

व्यभ्रे व्योन्ि यथादित्यो तेजःपुंज इवा(व)द्युतः ॥ १६४ ॥ 
प्रातःकाठेऽथ संजाते प्रात्यसद्टेखनाविधा । 


> (क) 


तवहविधाराधनां छत्वागमत्सरवर्थसिदिके ॥ १६५ ॥ 


विदयुचरसर्वाथंताद्भिगमनवर्णनम्‌ २३७ 


१ 


त्रय्सिशत्सयुद्रायुशक्ते साख्यं निरंतरम्‌ । 

दुरु चखपपुण्यानां सव वाचामगोचरम्‌ ॥ १६६ ॥ 
स्वायुरते ततश्च्युता सेप्राप्य चरमं वपुः । 
केवरज्नानयुतखाच गंतातः परमां गति ॥ १६७॥ 
नमस्तसमे नमस्तस्मे नपोऽनतमुखासमने । 
नमथानंतवीयौय केवरङ्नानभानवे । १६८ ॥ 
दरातानां पंचस॑ख्याकाः प्रभवादियुनीश्वराः | 

अति सद्धेनां कृत्वा दिवं जग्धुयंधायथं ॥ १६९ ॥ 
जवृस्व्रामिजिनेशस्य चरित्रमिदयुत्तम । 
जेनागमानुसारेण भोक्तपरधिया मया ॥ १७० ॥ 
यदत्र स्खलितं परिचित्ममादात्यारदे मम । 
स्वरव्यजनसध्यादि तत्तव्यं जगन्मुते ।॥ १७१ ॥ 
अपार चातिगभीरं मदाश्देऽतिदृस्तेर । 

फा न सुद्यति शाखान्पो विद्रानपि महीनट | १७२ ॥ 
जवृस्वामिवदुत्तम पुस्त भूमा त्पाया 
पचाक्तारिपिश्चारटफामयहनमणीपु दादापम्‌ ॥ 
स स्यात्सोख्यनिदेःतनं सद्‌ वृषा हान्देनि चिद व्निष। 
दुशभ्यं फस्णापराः सिवरस दातारम रम्या पद्ध) 
ये भृण्देति चरिष्सपामिदे पीररुनासय दर 
नानाचव्रर्यादिरपिदपरिपायीप्पससापन्‌ 
तषां स्याद्र्टप्ष्यशमरिषएणा दद्धि: स्द्म्परदर , 


(भ 


त्पदत्दा्नेपमदपरमतसम्दयापर यारा दसास्स्डम्‌ :; १८६८; 
+ 


~~ +~ ^~ +~ 


[क 


५ १६ 
५ ५५, 
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२३८ ज्बूस्वामिचरिते- ` 


पठनीयं पानीयं शासमेतन्पुनीश्वरे; । 

जवबूखामिचरितादं रोमां चजननक्षमम्‌ ॥ १७५ ॥ 

कतव्य शारदे देवि यद्र गदिते मया । 

न्युनाधिकं भवेक्किचित्ममादाद्रांतितोऽथवा ॥ १७६ ॥ - 

जंबुखामी जिनाधीशसो भूयान्मंगटसिद्धये । 

भवतां यवि भो भव्याः .श्रीवीरांतिमकेवटी ॥ १७७ ॥ 
इति श्रीजम्बूस्वामिचरिते भगवच्छरीपस्चिमतीर्थकरोपदेरानुसरित- 

स्याद्रादानवयगयपयविदाविशारदपण्डितराजमछविरचिते 
साधुपासात्मजसाधुटोडरसमम्यर्थैते स॒निश्रेविदुचर- 
सर्वार्थसिद्धिगमनवणनो नाम त्रयोदराः पर्वः | 


इति जम्बूस्वामिचरितम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


अथ प्रशस्तिः 


[1 (> 9०० 


राव्दायैरर्थवच्छास्चं यथेदं याति पूर्णताम्‌ ॥ 
तथा कल्याणमालाभिवद्ध॑तां साधुयेदरः। 


अथ संवत्सरेऽस्मिन्‌ श्रीनपविक्रमादित्यगतान्दसवत्‌ १६३२ रथ 
चेन्न सुदि ८ वासरे पनर्वसुनक्षत्रे श्रीञर्मरप्रदुर्भ श्रीपातिसाटिरन्ा 


दीनअकवरसाषिप्रवर्तसाने श्रीमत्काण्रप्षधे माधुरगन्छे पुष्करण 


रोटाचायान्वये मद्रारकश्रीमटयकीपिदिवाः । तत्परे मरारदश्रीरगमदम- 
रिदेवाः । तत्पदे भघ्नरफश्रोभातुकीचिदरेदाः । तद भार. 


मारसेननामपेयास्तदाभनायेऽपरोतयःन्वये मर्गमोत्रे मटानियादोन रा 


श्रावफसाधुश्री (न) न्दनः तदृखराता साधुश्डान सदाय नेया ग 
पतनत्रयः। उयेष्पुत्रः सारस्पयेदः तस्य यायी लिना | तमय एव्व | 


०५ ग] न [कि भ च ५ 

भव्पमपुत्रेः सापुजसरधः | तत्प शया गा प्त एततः | मः 
¢ ॥ नजन -4 ५ 3 १ गद ०१० ७ 5 

सादसोस्वद्रः भाया प्याय । सस्य परः सातम रदः नो (र. 


पष्य पुत्रा | प्रथसः सार्टमयसरः सासा म - 


५ ~~ * 

|| एसमनः रतीयपएव्ः पसल ५. 
प्ितीयसापे्रीतस्ट, पस म्मयौ मिलन दस्य एवः सम 
भो टुदो तसस्परदीदरतः सः नम स स ज 
८ 4 1 ~ 


क ~ 
\,।२८२: | {4 ल (न म. (गि य 4 


२४० प्राप्तिः 


~^.“ ^~ ~~ ~~~“ ^~ (^^ ^< ~^ ^~ 








^~ 


साधुरायमलः माय थियो तस्य पुत्र साहनथमरः भायौ चांदनदे साधु- 
रूपचदतृतीयपुत्रः साधुश्चीपाक्ता मायी घोषा त्स्य पुत्रः स्ाधुटोडरः 
तस्य भाययौ कसूमी तस्य पुत्रत्रयः। पुत्रः साघुश्रीक्रषमदासः तध्य भार्या 
लाटमती । साघुठोदरद्रितीयपुत्रः मोहनदासः तद्वार्या मधुसी । सधुटोडर- 
तृतीयपुत्रः चिरंजीवी रूपमांगद एतेषां मध्ये परमघुश्रावकसाधुश्री- 
टोडरेन जवूस्वामिचसिि कारापिततं । डिखापितं च करमक्षयनिमित्तम्‌ ॥ 
छिषठितं गंगादासेन । 





| इति ॥ 


अध्यात्मकमरखमातण्डः 





ध्‌ * {> 

प्रथम्‌; पार९च्ड' 

५9.०2५ 

मरणस्य भौव विकनैदं चिदार्सपकं, समस्ततन्यार्थविदं स्वभावतः । 
भमाभसिद्धं नयर्युक्तिसंयुतं, विथक्तदो पौवरणं समततः ॥ 














१ नत्वा। २ परमात्मानम्‌ 1 अत्र भावशब्दः आत्मवाचको ग्राह्यः । “शभावः सत्ता्वभा- 
वाभिप्रायचेतमजन्मघु"' रलययमरः। ३ निर्मलम्‌ । अ्टादश्चदोपरदितम्‌ । ८ पियेरन 
एव आत्मा स्वरूपं यस्य तं वेदात्मकं । चतनखहूपमित्ययः । ५ तस्यम्‌ 
योऽर्थो यथा व्यवस्थितस्तस्या्स्य तथा मावो भवने तच्वसुच्यते । अयं 


पायते निद्चीयते दुलर्थः, तचेनाधस्तच्वाथः । त्वमेव वाधस्तरयायः 1. पर 
परमायपभूतपदा्थं । जन्र तच्वा्येन जीवादिपदापी लेयाः । नत्वधप्यन 


+2 प्ट ---- 


भ्रयाजनाभिधेयधनादिकं प्राद्यं तद॑स्य मो्षप्रप्तिसयुक्तत्पात्‌ । जयपव्द्रस्यानः 
तरुक्तम्‌-देतौ भरयोजने वाच्ये निदत्त विपये तथा । प्रकार दस्छनिद्र्य २ 

भवतते । १। समस्ताथ ते तस्वाधाः पदापास्तान्‌ देत्ति यानाद ८ 
मित्तम्‌। ६ स्वाभिप्रायात्स्वफीयदेष्तो वा 1 ७ प्रमा पतदवसस्दनः ; 
पर्मात्मसखरूपम्‌ । < साभ्यविशेपस्य नित्यत्मानिखत्जाददावादद रः 
यपापद्ितस्वस्पेण प्रद्धनसम्नप्यापाये नय उत्यते; यनद य रसया 


न भ पिन्‌ 
= 1 
न 


एतयथः 1 नयति प्रापयति प्रमथेकरेवामिति नयासे दु यलन (सवनः 
सन्बजनम्‌ सपेया नयानां मैनमारीनां दुखयस्वद सवन चदु दुम 1 र 


१ 
८५ 
१। 
[व] 

















न ५ [1 
सीप | दोपानामापरसमार सरन ददतस्या ल प्ष्य्स ११ श्म तोर 
र्रप परूस्यासनस्तप्‌ दोप रयरिरेपदारनयापर सममः क ध र 
वनेदिरेपद्दचनदर्पत्द्‌ 1 विन्य दि रापादरय स्त्व दमस न 
पारप । १० समदतप्उयारेनमपःदरमरय६-त्दः स 
सभपेय मदपयसि ग्मेदे प्रपन्नः रेस्म्‌ । 


५६ 


२४२ अध्यात्मकमल्मार्तण्डे 


अनन्तधंमे स्यं दीनि, ङुषादिर्वादाप्रहतस्वरक्षणम्‌ | 
वेऽ*पधर्गपभरणिधेतमद्धंते, पदार्थतच्छं भवतार्पशान्तये ॥२॥ युग्मम्‌ 
नमोऽस्तु तुभ्य जगदम्ब भारति, परसादवात्रं कुरु मां दि किंकरम्‌। 
तव प्रसादादिह तखनिर्णेय, यथास्वैवोधं विदधे स्वेसंविदे ।२। 
मोहः संतीनवतीं मववनजर्दो द्रव्यकर्मोपहेत- 
स्तच्यक्ानघ्रमूतिवैमनमिव खल *शरदधीते न ते । 
मोदक्षोभमष्ठक्ता रगवेगमयुतात्सःचरिज्ाच्च्यु तिश । 
गच्छत्वध्यारपकंजद्ुमणिपरपरिख्यापनान्मे चिंतीऽस्तम्‌ ॥ ४॥ 





१ अनन्तस्वभावम्‌ । ^“ धमाः पुण्ययमन्यायस्वभावाचारसोमपाः 2 इत्यमरः । 
२ समयं संविचेतनास्वलूपम्‌ ^‹ समयाः रापथाचारकालसिद्धान्तसंविद्‌ः ” इत्यमरः । 
अथवा समं युगपदाति गच्छति प्राप्रोति त्रैलोक्ये ज्ञानदयीनद्विकेन सः समयत्तं 
समयम्‌ । ^ द्षणपुव्वं णाणं छदमद्राणं ण दोण्णि उवजगा । जुगवं जम्दा केवलि- 
णादि जागव तु ते दोवि '' । इतिवचनात्‌ । ३ अतीन्द्रियं सिद्धस्वरूपत्वादिन्द्रिय- 
चाह्यम्‌ । ४ कुवादिनां नास्िकानां वादोऽनात्मत्वं तेनाप्रहतमदुपितं स्वं स्वीयं लक्षणं 
यस्य तं अर्थात्‌ त्रिशतत्रि पटकुवादिदन्देरप्रतिहतात्मखूपं । ५ वच्मि । ६ अपवर्गस्य 
मोक्षस्य प्रणिषेतुमुदीपितं स्प्टीकरणार्थमिल्थः । ७ आश्वथदायक्रं शब्दतः संदयात- 
मपि चमत्कारप्रदम्‌ । ८ संसारातापद्ांतये । ९ हे जगन्मातः । १० प्रसन्नतायाः 
पात्रम्‌ । ११ अस्मिन्‌ प्रन्थे । १२ तच्चनिश्वयम्‌ । १३ खज्ञानानुसारेण । १४ कुर्वे । 
१५ खकीयज्ञानाय आत्मज्ञानायेदर्थः । १६ अनादिसेतानवतेनशीठः । १५ तच 
क्ञानदननेकमूरसिः । १८ मोदस्य क्षोभण चांचल्येन विमुक्ता रहिता मुनयः । १९ 


ददीनक्ञानयुक्तान्‌ । २० चेतन्यात्‌ । २१ नाशम्‌ । 
~~~ ---------------------~- ~~ -~------- 
# व्ुवेऽपवगस्य च हतुमदूयुत दत्य । 


+ श्रदधधानं इत्यपि । > सचरित्राुता चम्‌ इत्यपि । 
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मोक्षः स्वादपप्रदेशस्थितवििधविधेः क्पपर्यायदानि- 
७ [क कः ^~ 
मृलात्तत्काटचित्ताद्विमरुतरगुणोद्धतिरस्या यथावत्‌ । 


१अ इति स्मरणे | हे भव्य त्वं स्मरणं कुर । अत्यातमनः | यु्रष्यानस्यादिः 
पृथक्त्ववितकेविचारः । मनोवचनक्रायानामवष्टम्भेनात्मप्रदेदपरिस्प॑दनमात्मप्रदेदाचल- 
नमीरग्विधं प्रथक्त्ववितर्कमा्ं छक्कध्यानं भवतीत्यर्थः । पूर्वविदः सकटथुतत्नानिनः 
श्रुतकेवलिनः प्रण्यारोदणादूर्व धर्मध्यानं भवति, प्रण्योस्तु दे यु्रध्याने भवतस्तेन सकट 
श्रुतधरस्यपपूर्वकरणादूर्वं धर्मध्यानं योजनीयम्‌ । अपूर्वंकरणेऽनिग्त्तिकरण यृक्षमन्नापराये 
उपशांतेकषाये चेति गणस्थानचतुष्ये प्रथवत्ववितकेविचारं नाम प्रथमं प्यानं 
तेन य्क्यानादिना | अथवा आदिशब्देन ८८ छट चाग पूर्वविद्‌ः । परे केवयिनः "” 
२ति वचनादेकत्ववितर्कविचारमपि शराद्यम्‌ । तत्त क्षीणकपायगुणनधानि सँमयनि 
तेनापि । अथवा शुक्कष्यानशब्देन आदिशब्दोऽत्र तपःसमितियुत्तिधमानुप्रत्षापरःप- 
एजयचारित्रादिसंवरकारणविदोपसूचकोऽपि प्राद्यस्तेन भावात्‌ आलनः धकादादपर 
प्रथग्भूते कृतं करणानि दुन्दियाणि च तनुः शरीरं च टटग्विशोपणविदिएरयारमनः 1 
सेपरात्‌ ्रव्यभावसंवरात्‌ । अथ च निर्जरयाया एकदशलकर्मगटनस्वभावायाः नकादयायया- 
चत्‌ छद्धरंकोत्कौणात्‌ शृद्धात्मोपलन्पेः सटजयद्धनिष्कटंकपरमात्मन उपरतः प्रापयत्‌ 
मोक्षः स्यात्‌ । अथ चाघ्यात्मनः खात्मप्रदेदारिथतपिविधविपेः सकागान्मृदः कम 
एनिः स्यात्‌-अस्या्पः-- स्वे आत्मन्यात्मप्रदेशानां सवे निषस्टलाकारपं दादमाम 
दायसगुदायादाङ्प्यैकच्र स्वात्मन्याकपणे तन्न रेते पिपिष सानाप्ररफारं पिप्यत 
पिरसूपपद्सरूपस्यादिष्यानयोगन्ियारक्षणे त्यात्‌ 1 मृखान्मादसयासगन्द मर्ण. 


[4 ~ 


तसयक्षयाय पेषरेतखवभावनिजसाभ्यां दति फणां प्यस्य द निः सरव 


सप ते सनेप्यमपपयायह्षरीस्टानिः स्प्राद्‌ 1 सप्‌ से राक पन्दगत रन 
त ~ <~ ४ 
[धिः रात्‌ । त्व्‌ तान्यन्‌ परम्पत्सान कर्न नत 1 1 1 





रआरचितात्‌। "न्लकाप्रायितानियषो षवानमान  द 4६ ~ 


ना ध 2 # 
{ि {पपा फरण कार म्तस रात उद्‌ {सस रष्् { ~ ट" ` सः 
श्पमर्‌ः | वपसेसतद सपदि विदत द दुष (द नुरम षर २२ 
¶ (न व (=. 
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स्याद्छुद्धासोपटन्धेः परमसमरसीभावपीयुषतपषिः 
+ [न ४३ - ^ € 
शृङ्कध्यानाद्‌मावापरकरणतनाः सवरानजरायाः ॥ ५ ॥ 
१ 9 [क १4 6 
सभ्यग्टग््ञानडत्त त्रितयमपि युत मोक्षमार्गो विभक्ता 
[न ^ 0. ~~ (~ 9 (~ 2 इ 
त्सव स्वात्माचुभातमवात च तादद्‌ नव्रयात्तत्वर्ः | 
3 9 (~ य ५ - ६.८, 
एतेद्ेतं च ज्ञात्वा निरूपधिसपये स्वात्मेतच्वे निखीय 
9 -*(. =, ~ ९, (~ १9.१५. १२ त 
यो निभेदोऽस्ति भूयः<स्स नियतम॑चिरान्मोक्षमाम्नोति चासा ।६। 
« १३५. १४ ध १९९. १,६ 
यच्ह्ृद्धानं निंनीक्तेरथ न॑यभजनात्सप्रमाणादवाध्या- 
१५९ १८ १९ ^ (~ (0 [1 20 
त्पत्यक्षाचानुमानात्‌ कृतयणयगणार्नणातियुक्तं यणाल्यम्‌ | 
१ सम्यग्द्रीनज्ञानचारित्राणि जातित्वदेकवचनमत्र | २ व्यवहारनयादशीनन्नान- 
चवारित्राणि मोक्षमा्मः । निश्वयात्तल्िकमय आत्मा एव | तदुक्त--सम्म्हंसणणाणं 
चरण मोक्खस्स कारणं जाणे । ववहारा णिचयदो तात्तियमईओ णिओ अप्पा | १। 
३ व्यवदारनिद्चयं । ४ उपाधिरदिताचारे । ५ खकीयात्मपदार्थे । ६ आष्टिष्य 1. 
शीङ्‌ संन्टेपणे इतिधातोः । ७ जीवः । ८ इतरभेदरदितः श्दधरंकोकीणज्ञायकैक-. 
खमभावः पुद्रलदिमिरमिनोऽस्ति । « पुनः । १० निश्चयेन | ११ शीघ्रम्‌ | १२ 
पराप्नोति | १३ जिनानामुक्तिस्त्या अर्थाजिनेन््रवाक्यात्‌ । १४ नयानां नेगमादीनां 
भजनात्ेवनान्नरयविचारणादित्यर्थः । १५ कविरिष्टात्रयभजनात्‌ सप्रमाणत्प्रमाणेन 
सदितात्‌ । १६ वादिप्रतिवादिभिवाधतारदितात्‌ । १७ अक्ष्णोति व्याप्नोति 
जानातील्यक्ष आत्मा तमक्षमात्मानं 1 अवधिमनःप्ययपक्षया परिप्ाप्तक्षयोपरमं 
केवलपेक्षया प्रक्षीणावरणं वा प्रतिनियत प्रतिनिदिचतं 1 ^ प्रलक्षमन्यत्‌ ” इति 
अवधिमनःप्ययकरेवलन्नानत्रय प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति । केचिर्दिद्रियव्यापारजनितं ज्ञानं 
खलु अल्यक्ष मन्य॑ते तन्न घटते । कथम्‌ १ इद्रियन्नानप्रयक्षे सति सरव्नाभावो 
भवति । सर्वजनस्य प्रत्यकषन्नानसंमवत्वे सति तेनातीन्धियन्नानवता भवितन्यमिति । 
परमतेऽप्युक्तम्‌ ^ अतीन्दियज्ञाननिधि ” रिति । वस्तूनि संसारेऽनंतानि दर्थानि 
कथमिन्धियज्नानेन ग्म्य॑तेऽतो न प्रत्यकषक्नानमिन्ियजम्‌ । तस्मात्‌ प्रत्यक्षादवयि- 
मनःप्यकरेवयक्ञानत्रयात्‌ ] अवाध्यादिति चम्‌ । अघ्रोच्यते-करेचन वादिनस्तयन्नानं 











>< भूयात्‌ इत्यपि 1 


< ध्वमो मा गद ण ग्रधि द्रः प्रथमः 2 
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तत््वांधौनां स्वभावाद्‌ ध्रुविगमसमरखादरक्ष्पपभाजां 
तत्तम्बक्त्वं वदंति व्यवहरणनयात्कमनाशोपश्ान्तेः ॥ ७ ॥ 
एषाऽदं भिञ्चटक्ष्पो टगदगमचरिघादिसामान्यरूपो 
चरन्यचक्िविदाभीति बहगुणिशुण्तिरंक््म "रं तत्‌ । 
धर्मं चाधर्मपाकाशसेतएलगंभद्रन्यजीवां तरणि 


-9 4 च ५५ ~ ०० १ ~~ 


-----------. 


प्रमाणे इति मन्येते । केचित्ते संपिकषः प्रमाणं दति मन्यन्ते । संन्निकर्पं इति 
कोऽथः १ इन्दियं विषयद्च तयोः सवथः संतनिः तदुभयमपि निरारत मतिशरुता- 
वध्यादि सूचयितुं जबाध्वादिदयक्तम्‌ | १८ अनुमितिकरणमनुमानं तस्मादनुमान- 
प्रमाणात्‌ । ञन्र परोक्षप्रनाणं मतिशरुतदयं योद्धव्यम्‌ । फिलक्षणं पतेक्षं इति चेदुच्यते 
इन्द्ियानोन्दियाणि पराणि प्रकादादिकं च आदिदाव्दात्‌ युरूपदेशादिकं च परं । 
मतिश्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमदच परं उच्यते । तत्पर वाह्यदेतुमपेक्ष्य अक्षस्य अत्मनः 
उलब्ते यज्ानदं तत्परोकषम्‌ । इन्धरियानिन्दियनिमिततं तत्‌ । ^ शरुतमानिन्ियल्य 
इतिवाक्यात्‌ । अव्ागमोपमानार्थापच्यभावा अतभूताः । १९ छृतं रचिते तत्‌ गणा- 
रच गुणिनङ्च तेषां नि्ीतिरनिदचयं तेन युक्तं । २० गुणेर्निःरेकतादिमिराव्यं युक्तम्‌ । 
9 नवतत्वानां पडद्रन्याणां वा | २ धुवराव्देन प्रेग्यं विगमशब्देन व्ययः सभु- 
लाद्रब्देनोत्पादस्तदेव लकषम चिहै तत्प्मजंति तेषामिति । ३ नाशः क्षयः उप- 
दतिस्पशमो वा नालोपः क्षयोपशम इत्यत्र सम्यक्तवत्रय परिहीतमिति । 
४ एयक्चिहोऽदम्‌ भिन्नः पुद्रल्ध, शरोरादिसिन्न इति भावः । ५ दनज्ञानचा- 
रित्रादिसामान्यरूपः । ६ दीति निश्चयेन । ७ शुद्धजीवद्रव्यादन्यत्सर्वम्‌ । ८ प्रति- 
आति । ९ वहवो गुणिनो द्रव्या्थाद्च तेषां गुणार्च तष्मिन्‌ युणसामान्यपेक्षयेकवचन- 
पति । १० प्रवतेत्‌ ११ । चिम्‌ । १२ अन्यत्‌ । १३ अव्र रसराव्दो दरन्यवाचकः 
६६ [ (० 
रो गधे जके वीर्ये तिक्तादौ ्रव्यरागयो ” रिति मेदिनीकोषः । १४ सुखे आये 
ज्यवदयारकाल गणः संख्या यस्मिन्‌ तन्मुखगणं तत्कालं च तदुद्रन्यं च सुखगणद्रव्यं 
कल्यं इत्यथः | १५ जीवेन्तरो मध्ये यस्मिन्‌ तजीवांतरम्‌ पुद्ल्रन्यमिति । 
भाद्‌दः कार्यः । जाकाशरसश्च सुखगणद्रन्ये च जीवांतरं चेति । 


२४६ ` अध्यात्मकमल्मार्तण्डे 
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^^ 


ष्‌ 


मत्तः स्वं हि भिन्नं परपरिणतिसप्यात्मकरमप्रनाता ॥ ८ ॥ 


निधिस्येतीह सम्यग्विगतसकटरम्मोहभावः स जीवः | 


(^ ९ (~ 


सम्यग्दषटिभेवेनिश्यनयकथनास्सिंदधकस्पश्च कंचित्‌ । 
यद्यासा स्वासतचे स्तिमितनिखिलमेदेकतानो वभाति 
साक्षात्सद्दष्टिरिवायमथ विगतरागश्च छोकेकपूज्यः॥९॥ युग्मम्‌ 
जीवाजीवादितच्छं निनवंरगदितं गोतमादिपयुक्तं 
वर्जगरीवादियुक्तं सदर्भेतविधुद्यीदिगीतं यथावत्‌ । 

तच्छज्ञानं तथेव सपरभिदमटं द्रन्यभाव्राथदक्षम्‌ 
संदेदादिथग्क्तं व्यवहरणनयात्सविदुक्तं दगाद ॥ १० ॥ 


स्वात्मन्येवोपयुक्तः परपरिणतिभिचिद्यणग्रामदरी 
चिचित्प्यायभेदाधिगमपरिणतत्वाद्िकरपावटीढः । 

सः स्यात्सद्धोधंचद्रः परमनयगतसादिरामी कथंचि- 
च्चेदासन्येव मग्रहच्युतसकटनयो वास्तवक्ञानपूर्णः ॥ ११ ॥ ` 


१ आत्मनः । २ कोधलोभमोदादिपरिणतिः । ३ सिद्धये मोक्षाय कल्पः 
सजनः 1 ४ जिनवरेण गदिते कथितमिति । ५ तदनु गौतमादिभिर्गणधैरः प्रयुक्तं 
ह्वाद्ांगसूपेण गुफितम्‌ । ६ कुदकुंदादिभिरानुपूर्वीमवलम्न्य कथितमिति । ७ अमू 
तचद्रा्याचर्यिः गीतं देदितमिति । < चिच्छव्देन चेतना | ज्ञानभविन स्वरूपवेदन- 
मिति ज्ञानचेतना, ज्ञानादन्यत्रेदमदमिति चेतनं हयन्नानचेतना। सा द्विविधा कर्मकर्मफल- 
चेतना च । तत्र न्नानादन्यत्रेदमदं करोमीति चतन कर्मचेतना । न्नानादन्यत्रेदं चत 
येहामेति चेतनं कर्मफलटचेतना | तत्न न्नानचेतना सिद्धानां भवति । संसारिजीवाणा- 
मन्ये द्वे भवतः ्ञानचतना चेति ज्नानादिभावेन चतनाया बद््वो मेदा त्तेयास्तेषाम 
धिगमो चानं तत्र परिणतत्वादिति । ९ भदावकीटः 1 १० सदटून्नानचद्रः निधय 
ज्ञानम्‌ | ११ निर्वयनयत्वात्‌ । १२ सर्वव्यापाररदितः । 





~-~~~~~~~ 
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कणे (भर्खावददयेतरि ननु समसम्ये सभवत्सखतः स्या- 

ठक दक्ष द्रूयोगा तदखिसमयानां च निर्भीतिरेव । 

ह भ्यामेवाविकशेपाटिति मतिरिह चेव शक्तिदोत्स्या- 
त्सविन्पेत्रि हि बोधो 'हचिरतिषिपला तेत्र सै सदरच ॥१२॥ 
पचाचारादिरूपं टगे्भगमयुतं स्वरितं च भोक्त 
्रन्यवुष्ठानदेतस्तदुगतमहारागभावः कथंचित्‌ । 
भेदङ्ञानाुभावादुपश्चमित्तकपायप्रकपेस्भावो 

भावो जीवस्य सः स्यात्परमनयगतः स्याच्चरितं सराभम्‌ ।१२। 
स््ात्मज्ञाने निरीनो' गण इव गुणिनि लयंक्तसर्वभरपचो 

रागः कथिन्न बुद्धो खड कथमपि बा बुद्धिजः स्यात्त तस्यं । 


---- -----~-- ~~~ ------- 





१ को मदः । २ ज्ञानदशनयोः! ३ नन्विति वितके।] ४ समः समानः समयः 
काल इति समसमयस्तम्मिन्‌ । ५ लक्षणम्‌ । ६ समस्तान्यमतसिद्धान्तानाम्‌ । ७ 
निध्यमेव । ८ क्ञानददोनाभ्यामेव ! ९ विदोषो भेदस्तेन रहितात्‌ । १० ज्ञानदन- 
दयात्‌ ! ११ ज्ञानमात्रे । १२ श्रद्धा । १३ वोधे । १४ द्द्‌ । १५ सत्सम्य- 
क्त्वमेव । १६ पंचविधमाचारं दशनक्ञानचारित्रतपोवीर्यभदात्‌, आदिशब्देन द्वाद- 
शतपांसि दशधर्माः पडावदयक्रक्रिया इयादिकं परिप्राह्यं तदेव रूपं स्वरूपं यस्य तत्‌ । 
१७ दरनज्ञानसंयुक्तम्‌ । १८ सम्यक्चारित्रम्‌ । १९ सेवितं सत्‌ ; “* भक्ति। वभागे 
सवायामिति ` मेदिनी 1! २० द्रव्यस्यात्मनो ऽनुष्टाने अधिष्टानं प्रभावस्तस्य हेतः । 
२१ महता कटेन । २२ भदविज्ञानप्रभावात्‌ । २३ उपदमितः कायानां प्रकष- 
स्योदरेकस्य स्वभावो येन सः । २४ सो भावः । २५ एतत्सरागचारित्रलक्षण म्रति- 
पादितम्‌ । २६ नितरां लीनो निखीनः 1 २७ त्यक्तः स्रः प्र्पचो विस्तारः संचयः 
प्रतारणे वा येना व्यक्तसर्वप्रपंचो ऽ्ाद्राह्यवस्तुविस्ताररदितोऽथवा सचैजीवानां 
भतारणेन रहितः । ५४ प्रपेचः संचयेऽपि स्याद्रिस्तारि च प्रतारणे ” इति मेदिनो । 
२८ वा जथवा। २९ बुद्धिजः बुद्धिजनितो रागः । ३० लिति पादपूरणे । ३१ सुनेः। 





* चेत्न खमावप्रदेशात्‌ इत्यपि 1 


षि ५ ॥ त्‌ 
॥ २४८ अध्यात्मकमल्मातेण्डे 
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मतवा हि गौणं यतिवरडवमाः स्याद्विधायेस्युरोतिं 
 तेच्चारं भिरागे यदि खड विगलेतोऽपि साक्षद्विशगम्‌ ॥१४॥ 
इति श्रीमदध्यात्मकमलमार्तण्डाभिधाने रासे मोक्षमोक्षमार्मलक्षण- 
प्रतिपादकः प्रथमः परिच्छेदः 


~~~ = 
१ अप्रधानम्‌ । २ यत्तिवराणां मच्यब्रपमाः प्रष्ठः 1 ३ कथवन्ति | * साऽपि 
धुद्धिजानितो रागः 1 ५ साक्षात्‌ वीतरागं चारित्रम्‌ 1 


(र (५ (५ 

द्वताय. पार्च्छ्द्‌ 

>> स~ 
"जीवाजीवावाश्रत्रबन्धो किल संवरथ निर्जरणं | 
मोक्षस्त्य सम्यग्दशनसद्धोधविपयमखिरं स्यात्‌ ॥ १ ॥ 
आग्रदेन्धांतर्गतं पुण्यं पापे स्वभावतो न पृथ । 
तस्मान्नेदं खट तखदशा सूरिणा सम्यक्‌ ॥ २॥ 
जीवमजीवं द्रव्यं त्र दन्ये भवति मोक्षोन्ताः। 
वित्ुदटपरिणामाः केचित्योधैजाथ विभननजाः ॥ ३ ॥ 
द्रव्पीण्यना्निधेनानि सदासम॑कानि 

स्वात्मस्थितानि सदकारणवन्ति निलयम्‌ । 


१ आश्रवश्च बन्धश्च तयोर्मध्येऽन्त्गते मध्यगतामिति आश्रववन्धांतगतम्‌ 1 
२ ज्ञानादिभेदेनानेकप्रकारा चेतना सा लक्षण यस्यासौ जीवस्तद्टिपरीतोऽजीवः 
३ जीवाजीवयोः । ४ जीवाजीवाभ्यामन्ये । ५ ्यभाञ्चभकमीगमद्रारलक्षण आश्रवः, 
आत्मनः क्मैणश्च परश्परष्देशानुपवेशकक्षणो वन्धः । आश्रवनिरोधलक्षणः स्वरः | 
एकदेरकर्मसंक्षयलक्षणो निर्जरा । सर्वेकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष; । ६ अन्ये जीवपुद्रल्योः 
स्वभावाः | ७ आघ्रववंधमुल्याः संयोगजाः पुनः केचित्‌ संवरनिजेरामोक्षा विभज- 
नजश्विति भावः । < यथास्वं परयोचिद्ैयन्ते द्रवन्ति वा तानि द्रन्याणि 1 ९ आचयन्त- 
रदितानि । १० सत्सत्वं आत्मा खूप येषां तानि सदात्मकानि | ११ स्वस्यात्मनि 
स्थितानि साध्ववस्थितानीद्यथः 1 








एते शोकै जम्बूष्वामिचरिते ८ ३-५१, १२ ) अपि लभ्येते । 
भञआ्रेवेवन्धवपुरिदं इत्यपि । 


अध्यातममकमलख्मार्तण्डे 
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एकं संस्थितवपूष्यपि' भिनलक्ष्म- 

लक्ष्याणि तानि कथयामि यथास्वशक्ति ॥ ४ ॥ 
गुणपयैयंवददरव्यं विगमोयादध्रुवत्ववचापि । 
सद्टक्षणमिति च स्याद्ाभ्यमिकेनं वस्त॒ रक्येद्रा ॥ ५॥ , 
अन्धयिनः किख नित्या गुणाय निगभावयवे (वा) हयनतांशाः। 
रव्याश्रया विनाश्परादुरमावाः स्वशक्तिभिः शश्वत्‌ ॥ ६ ॥ 


विन्न [क 


सर्वेष्वविशेपेण हि ये द्रव्येषु च गुणाः प्रवर्तते । 
ते सामान्यगुणा इद यथा सदादि भरमाणतः सिद्धम्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्मिन्नेव विवक्षितवस्तुनि मा इहैदमिति चिजाः। 


=, र क 


ज्ञानादयो यथा ते द्रव्यप्रतिनियमिनो विक्ेपयुणाः॥ ८ ॥ 
व्यतिरेकेणो ह्निल्यास्तत्कष् द्रव्यतन्मयाश्वापि । 

ते पर्याया द्विविधा द्रव्यावस्थाविशेपधर्मीशाः ॥ ९ ॥ 
एकनिकद्रव्याण्येकानेकपरदे गसंपिण्डः | 

द्रव्यजपर्यायोऽन्यो देगावस्थांतरे तु तस्माद्धि ॥ १० ॥ 


१ पटुद्रन्याण्येकत्र स्थितान्यपि कदाचिनिजस्वरूपं न जहन्ति । > स्वशक्तिमन- 
तिक्रम्ेति यथास्वशक्ति । ३ गुण्यते विरिप्यते प्रथविक्रयते द्रव्यं दरव्यांतरायैते 
गुणाः, पर्ययणं पर्ययः, रवमावविमावरूपतया परिप्रापिरित्यर्थः । गुणाथ पर्ययाश्च 
गुणपर्ययाः तेऽस्य सतीति गुणपथयवदुद्रव्यमिति । अत्र मतुपूत्रत्ययो करथचिद्धदे 
द्रण्न्यः । ४ द्रव्यस्य स्वां जातेमजदत उभयनिमित्तवदात्‌ भावान्तरावाप्निष्पा- 
द्नमुत्पादः । तथा पूवमावविगमनं व्ययः । अनादिपारिणामिकखमावेन व्ययो- 
दयाभावात्‌ श्ुवति ध्थिरीमवतीति प्रुवस्तस्य मावो प्रीवयं ध्रुवत्वं वा । ५ पूर्वोक्ताया 
लक्षणाभ्याम्‌ 1 ६ द्रयोमेष्येऽन्यतरेण वा ¡ ७ गुणेभ्यो निष्कांता इति निुणाः, 
निरुणा अवयवाः दक्त्यंदा यें ते निरगुणावयवाः 1 ८ अनन्ता अका अविभागप्रति- 
च्छदा येषां ते ° द्रन्यमाध्रयो यां ते। 


्रव्यसामान्वटक्षणक्षमुयोतको द्वितीयः परिच्छेदः २५१ 


यो द्रव्यान्तरसमितिं विनैव वस्तमदेशसंपिण्डः । 
नेसभिकपर्यायो द्रव्यज इति शेपमेव गदितं स्यात्‌ ॥ ११ ॥ 
द्रव्यान्तरसंयोगादुत्पन्नौ देशसंचयो ह्यजः । 
वेभाविकपयायो द्रन्यज इति जीब्रपुद्रर्योः ॥ १२॥ 
एककस्य गणस्य हि येऽनतां शाः प्रमाणतः सिद्धाः । 
तेषां द्यनिदद्धिर्गा पयाया गणासकाः स्युस्ते ॥ १३ ॥ 
धमद्रारेण हि ये भावा धर्मालञात्मका (दि) द्रव्यस्य 1 
्रव्यांतरनिरपेक्षास्ते पर्यायाः स्वभावगुणतनवः !॥ १४ ॥ 
अन्यदूद्रव्यनिमित्ताचे परिणामा भ्वति तस्येव । 
ध्मद्ररेण हि ते विभावगुणपयों (यं) या द्वयोरेव ॥ १५ ॥ 
के्िसय्थयविगमेर्व्यति द्रव्यं हुदेति समकारे । 
अन्यैः पर्ययभवेनेधमृद्रारेण शाश्वते द्रव्यम्‌ ॥ १६॥ 
वदिरंतरंगसाधनसद्धवे सति यथेह तत्वादिषु । 
्रव्यावस्थान्तरो हि भादुभोवः पटादिवन्न सतः ॥ १७॥ 
सति कारणे यथास्व द्रव्यावस्थांतरे हि सति नियमात्‌ । 
पूरवावस्थाविगमो विगमश्ेतीह रक्षितो न सतः ॥ १८ ॥ 
पूवोवस्थाविगमेप्युत्तरपयौयसमुस्पादे दि । 
उभयावस्थाव्यापि च तद्धावाव्यययुवाच तन्निलयम्‌ ॥ १९ ॥ 
सद्द्रव्यं सच गुणः सत्पयांयः स्वलक्षणाद्धिनाः । 
तेपमिकास्तितवं सव द्रव्यं भमाणतः सिद्धम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रोव्योत्पादविनाशा भिन्ना द्रव्या्कथंचिदिति नयतः । 
युगपत्सन्ति विचि स्यादद्रव्यं तर्छुदष्टिरिह नेच्छेत्‌ ॥ २१॥ 
* तक्त्वादिषु इत्यपि । । 


^ अध्यालमकमलमार्तण्डे 


~~~ “~~~ ^~“ ~ 


अविनामावो विगममादुभीवश्ुवत्रयाणां च । 
गणियुणपर्यायाणायेव तथा युकक्तेतः सिद्धम्‌ ॥ २२ ॥ 
स्वीयास्चतुष्टयाकिर सदिति द्रव्यं हयवाधित गदितम्‌ । 
परकीयादिह तस्मादसदिति कस्मै न रोचते तदिदम्‌ ॥ २२ ॥ 
एकं पर्ययजातेः समपरदेशैरभेदतो द्रव्यम्‌ । 
गुणिरणमेदानियमादनेकमपि न हि विरुद्धयेत ॥ २४ ॥ 
-नित्यं चिकाटगोचरधैलखासल्यभिज्ञतस्तदपि । 

क्षणिकं काठटविभेदात्पयीयनयादभाणि सरम्ैः ॥ २५ ॥ 

इति श्रीमदव्यातममकमलमार्त॑ण्डाभिधाने शान्ते दन्यसामान्य- 
लक्षणसमुदूच्योतको दितीयः परिच्छेदः । 


<~ ~~~ ^-^ 





तृतीयः परिच्छेदः । 
रि 

जीवो दरव्यं पामितिकेपयं तद्‌ एणारचत्यनन्ताः 
पयायास्ते रणिगुणभवास्ते च शद्धा ह्शरद्धाः 
भव्यः स्युस्तदखिदनयाधीनमेव स्वरूपम्‌ 
तेषां पक्ष्ये परमणरूतोऽदं च किचिञ्ज्र एव ॥ १॥ 
प्राणेजींवति यो टि जीषितचरो जीविष्यतीह धवं 
जीवः सिद्ध इतीदं लक्षणवरास्ाणास्त॒ सतानिनः। 
भावद्रव्यतरिभेदतो हि वहुधा जतोः कथंचिखतः 
साक्षात्‌ शुद्धनयं प्रगृद्य विमला जीवस्य ते चेतना ॥ २॥ 
सख्यातीतप्रदेशास्तदसुगतगुणास्तद्धवाश्चापि भावाः 
एतद्द्रव्यं हि सं चिदमिदधिगमात्ततुशक्स्यादि पुज । 
सवेसिन्नेव बुद्धिः पर इति हि यथा जायते प्राणभाजा 
सुक्ष्म रक्ष्य प्रवेत्ति भ्रवरमतियुतः कापि काटे न च्ञिः॥२॥ 
जीबद्रव्यं यथोक्तं विविधविधियुतं सवदेशेषु याव- 
विः कमेभ्रजातिः परिणमति यदा शेद्धमेतन्न तावत्‌ । 
भावापिक्षाविशृद्धो यदि खद विगरेद्घातकममरदशः 
साक्षाद्रव्यं रि शद्ध यदि कथमपि वा घातिकमापि नश्यत्‌ ॥४॥ 
सख्यातीतप्रदेशेषु युगपदनिशं विशभ्चवधाद्रेेपा- 
स्ते सामान्या विशेषाः परिणमनभवानेकमेद्ममदाः । 


9 कथंचित्ु ते इत्यपि । २ विष्लवंदिचत्‌ इत्यपि । 
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क्त 


-निरयाज्ञानादिमात्ाधिदवगमकरा हुक्तिमात्रपभरभिनाः 
श्रीसर्वञयुणास्ते सथुदितवपुपो हयात्मतखस्य तत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
युक्तो कर्मप्रभुक्तो परिणमनमदः खात्मधर्मेषु चण्व- 

मारेथ खकीयागुरखष्णणतः स्वागमास्सिद्धसचात्‌ । 
युक्तेः शुद्धानां हि प्रमितिविपयास्ते गुणानां खभावा- 
त्पर्यायाः स्यु शुद्धा भवनविगमरूपास्तु बद्धे हानेः ॥ ६ ॥ 
ससारेऽर प्रसिद्धे परसमयवति प्राणिनां कमेभाजां 
ज्ञानाब्त्यादि कर्मादयसथुपश्माभ्यां क्षयाच्छांतितो वा । 

ये भावाः क्रोधमानादि(?सयुपशंमाभ्यां सम्यक्त्वादयो हि 
बुद्धिश्रुस्यादिवोधाः कुमतिकुटगचारित्रग(शल्यादयश्च ॥ ७ ॥ 
चकषदटयादि चैतद्धि समटपरिणामाथ सेख्यातिरिक्ताः । 
सर्वे वैभाविकास्ते परिणतिवपुपो धर्मपर्यायसंत्नाः | 
प्रयक्षादागमाद्रा द्यञ्ुमितिमतितो लक्षणाचेति सिद्ध- 
स्तत्सुकष्मांतः पभभेदाथ गतसकटरग्मोहभपिविवेच्यः ॥ ८ ॥ युग्मे 
आलसासेख्यातदेशपरचयपरिणति जींवतच्चस्य त्या- 

त्पयायः स्यादवस्थान्तरपरिणतिरित्यात्मव्च्यन्तरो हि। 
द्रव्यात्मा स द्विधोक्तो विमलसमलमेदाद्धि सर्व्ञगीत- 
धिद्रव्यास्तित्वदशी नयविभजनो रोचनीयः प्रदक्षः ॥ ९ ॥ 
कर्मापाये चरमवयपुपः किचिदरनं शरीरं 

स्व्रास्मांशानां तदपि पुरुपाकारसंस्थानरूपम्‌ । 

निर्यं पिंडामवनमिति वा कृत्रिमं मूर्तिवज्यम्‌ 

चिस्पर्यायं तरिमटमिति चाभय्मेवान्वयंगम्‌ । १० ॥ 

 - १ समुपमसम्यचक्तयादयो दि दव्यपि। = 
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ये देद्य देहभाजां गतिप॒ नरकतियग्पुष्यादिकास 
स्वात्मानां स्वदेदाङृतिपरिणतिरिस्यात्मपयाय एव । 
्रव्यासा चत्यशदधो जिनवरगदितः कर्मसंयोगतो हि 
देशाचस्थांतरथेत्तीदितरवपुपि स्याद्विवत्यन्तरर्च ॥ ११॥ 
एकाऽ्प्यातान्ययात्स्यात्परिणत्तिमयतो भावभदाल्िधोक्तः 
पर्याया्थान्नयद्र परसमयरतत्वाद्रहिजीवसंजञः । 
भेदज्ञानाचिदात्पा स्वसमयवपपो निविकस्पात्समाधेः 
स्वात्प्रचांतरात्मा विगतसकलकमा स चेत्स्याद्धिशुद्धः ॥१२॥ 
कतां भोक्ता कथंचित्परसमयरतः स्याष्िधीनां हि श्व- 
रागादीनां हि कतो स समलनयतो निश्चयात्स्याच भोक्ता । 
गुद्ध्रव्याथंकाद्रा स परमनयतः स्वात्मभवाकरोति 
यक्ते चेतान कथंचित्परिणतिनयता भदबृद्धयाप्यभेदे ॥ १३ ॥ 
भदज्ञानी करोति सवसमयरत इत्यात्मविज्ञान भावान्‌ । 
यक्तं चतारच शश्वत्तदपरमपदे वतते सोऽपि यावत्‌ । 
तावकमोणि वध्राति समर्परिणामानिविधत्ते च जीवौ 
दरनकेन तिष्ठेत्स तु परमपदं चने कतां च तेषाम्‌ ॥ १४ ॥ 
शद्धा्द्धा दि भावा ननु युगपदिति सखेकतचचे कथं स्यु- 
रादित्याष्धदूचोततमसोरिव जडतपयो्ां विरुद्धसखभावात्‌। 
इत्यारेका हि ते चेन्न खद नयवखात्तल्यकालेऽपि सिद्ध- 
स्तेपामेव सखभावाद्धि करणवश्चतौ जीवतच्वस्य भावात्‌ ॥१५॥ 
सदुग्मोहस्षतेः स्युस्तदुदयजनि(?) भावप्रणाशाद्रिञ्चद्धा 
भावावरत्याङतेर्बोदयभवपरिणामाप्रणाज्ञादश्वद्धाः । 

१ चोदय इत्यपि । 


¢ 
अध्यातमकमटमातेण्डे 
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--- ^ शु 
-इत्यैव चोक्तरीत्या नयविभजनतो घोष इत्यारमभावान्‌ 
दृष्टि कृता विशद्धि तदुपरितनतो भावतो शुद्धिरस्ति ॥ १६ ॥ ` 
संद्धेशा पक्तचित्तो विपयसुखरतः सयमादिन्यपेतो 
जीवः स्यासू्ववद्धोऽथुभपरिणतिमान्‌ कमेभारभवोढा 1 
दानेञ्यादौ प्रसक्तः श्र॒तपठनरतस्तीव्रसं्शुक्तो 
वृत्याद्याटीढ मावः शभपरिणतिमान्‌ सदिधीनां बिधाता ॥१७। 
शृद्धासङ्नानदक्षः श्रुतनिपुणमतिभाषदशीं पुरापि 
चारिनादिप्ररूढा विगतसकटसेद्धेशभावो भनीद्रः । 
साक्षाच्छृद्धोपयोगी स इति नियमवाचावधार्येति सम्य- 
छर्म्रोऽयं सुखं स्यान्नयविभजनतो सद्विकरपो ऽविकल्पः ॥ १८॥ 
द्रव्यं मूर्तिमदाख्यया हिं तदिदं स्यात्पुद्लः संमतो 
मूतिंापि रसादिधमवषुपो ग्राह्या परचन्दरियेः 
सर्वज्ञागमतः समक्षमिति भो टिगस्य वोधान्मिता- 
तद्द्रव्य गणद्न्दपयेययुत सक्षपतो वरम्यदहम्‌ | ९९ ॥ 
शुद्धः पुद्रट्देश एकपरमाणुः सज्ञया मूर्तिमां 
स्तदेशाधितरूपगधरससस्पशोदिधमाथ ये । 
तद्धावाश्च जगाद पुद्टखमिति द्रव्य हि चेंतत्त्रयं 
सवं शद्धमभेदञुद्धित इदे चांतातिगं संख्यया ॥ २० ॥ 
रक्षलिग्धगुणेः धदेशगणसंपिण्डो गुणानां वरन- 
स्तत्राप्यरसमुचयोऽखिखपिं द्रव्ये दशु च तत्‌ । 
पर्यायाथिकनीतितो दिं गणितात्सए्यातदेशी विधिः । 
संख्यातीतसमं शमद्धवति बानतपद्रेरी चिधा ।॥ २१ ॥ 


्रव्यवियोपप्रह्ापकस्तृत्तीयः परिच्छेद २५७ 
शुद्धेकाणुसमाध्रताल्िसमये तनैव चाणों स्थिता- [ 
अत्वारः किख रूपगंधरससंस्पशा ह्यनंतांगिनः 1 

सूतद्रन्यगुणाश्च पृद्धटमया मेदपभेदेस्त॒ ते । 

यनक पारणापमिनाअप नवमद्ध्राग्यात्मकाः सदा ॥ २९॥ 
पयायः परमाणुमाच इति सशुद्धोऽन्वयास्यः स रहि 
रुक्षस्तिग्धरुणेः प्देकचयनो शुद्ध मूर््यात्मनः । 

द्रव्यस्येति विभक्तनीतेकथनल्स्याद्धेदतः स त्रिधा 
सृष््पा्तामिदनकथा भवति सो्ीटेति भावात्पकः ॥ २२॥ : 
शब्दौ वन्धः गृह्पस्थृ सेस्थानमेदसंतमसम्‌ । 
छायातपप्रकागाः पुद्ल्वस्तोरशद्धपयायाः ॥ २४॥ ` ` '" 


छद्धेऽणों खट्धरूपगंधरससंस्पशश्च ये निशिचिता- | 
स्तेपां विंदातिधा भिदो हि हरितात्पीतो यथाभ्रादिषद्‌ । 
तद्धदात्पारेणापरक्षणवरखद्धेदान्तरे सत्यतो । 
धमणा परेणाम एप गशणपयायः स शुद्धः कठ ॥ २५॥ 
तजाणो परमे स्थितारुच रसरूपस्पशंगंधारमकाः ¢ 
एकेकद्वितयैकमेदव पुषः पर्यायरूपाश्च ये । 

पचेवेति सदा भर्व॑ति निययोऽ्ताश्च तच्छक्तयो । 
पयायः क्षतिवृद्धिरूप इति तासां धमसंज्ञोऽमरः ¢ ॥ २६ ॥ ` 
स्कधेषु व्णुकादिषु परगतसशुद्धसयवेपु च ` 
ये' धमः क्रि .रूपगंधरससंर्पशांश्च तत्तन्मयाः । 

तेषां च सखभथिदो भिदेतरतज्चभीवर्च तच्छक्तयो. 
हयथस्तरक्षतिवृद्धिरूप इति चाधश्च धमार्मकः ।। २७ ॥ 


१७ 


अध्यामकमल्मा्तण्डे 


५) ५ 

-कछोकाकाशमितपदेक्षवपुषौ धीत्मकौ संस्थितो 
निलयो देशगणपरकंपरदितो सिद्धौ खतंत्राच तौ । 
धमाधमसमाहयावाति तथा शद्धा त्रिक पथक्‌ 
स्यातां द्रौ गुणिनावथ प्रकथयामि द्रव्यधर्मास्तयोः ॥ २८ ॥ 


शुद्धा देशगुणाश्च पयेयगणा एतद्धि सवे समम्‌ 

द्रव्यं स्याननियमादमूतमपरं धम हधमे च तत्‌ 

तदेशाः किङ छोकमात्रगणिता पिंडीवभूबुः स्वयं 

पर्यायो विमलः स एष गुणिनोऽधर्भस्य धर्मस्य च ॥ २९ ॥ 
धर्मद्रन्यगुणो हि पुद्रलचितोिचिद्द्रव्ययोरात्मभा 
गच्छद्धाववतोनिमित्तगतिहैतुत्वं तयोरेव यत्‌ । 

मत्स्यानां हि नखदिवद्धवति चोदास्येन सवत्र च 

भ्रत्येरकं सकृदेव शश्वदनयोगेत्यात्पशक्तावपि ॥ ३० ॥ 


तिषठद्धाववतोऽच पृद्दलचितोहचौदास्यभावे नय- 

द्धेतुस्वं पथिकस्य मागेमटतशच्छाया यथावस्थितः । 

धर्मो धर्मसमाहयस्य गतमोदास्पप्रदिषटः सदा 

छद्धोऽय सकृदेव श्वदनयोः स्थित्यात्मशक्तावपि ॥ ३१॥ 
धमाधमीख्ययो परिणमनमदस्तच्चयोः स्वात्मनैव 

धर्मश्च स्वकीयाणरकघुग॒णतः स्वासधर्मेपु शाश्वत्‌ 
सिद्धात्सैज्ञवाचः प्रतिसमयमयं पययः स्याद्द्योऽच 

शद्धो धर्मातमसंज्ञः परिणतिमयतोऽनादिवस्तस्वभावात्‌ ॥ ३२ ॥ 
गगनतश्मनतमनादिमत्सकटतखनिवासद मात्मगं 

दिषरेधमाद कथचिदखंडितं किल तदेकमपीट समन््यात्‌॥३३॥ 
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यावत्स्वा्ाशदेवेषु सकल चिदवचित्तखसत्तास्ति निया 

तातो लेकसन्ञा जिनवरगदितास्तद्धदहियं पदेशाः | 

सयं तेऽखोकसन्ना गगनमभिदपि स्वात्मदेशेष॒ रश्व- 
ददायीचापरुभादद्विविधमपि च तन्नैव वाध्येत हेतोः ॥ ३४॥ 
अंतातीतमदेशा गगनगुणिन इत्याभ्रितास्तत्र धमी- 
स्तत्प्यांयार्च तत्तवं गगनमिति सदाकारधयं विद्धम्‌ । 
द्रव्याणां चावगाहं वितरति सकृदेतद्धि यत्तु खभावा- 

माश स्वात्पधमासमतिपारणमन धमपयायसन्ञम्‌ ॥ २५ ॥ 
गगनानतांानां पिण्डीभावः स्वभावतो भयः 

पर्यायो द्रव्यात्मा ञयुद्धो नभसः समाख्यातः ॥ ३६ ॥ 

भोक्त द्रव्यं भमाणाद्धवति स समयाणुः किल द्रन्यरूपो 
खकेकेकप्रदेरस्थित इति नियमार्सोऽपि चेकेकमाजः । 
सख्यातीताश्च सर्वे पृथगिति गणिता निश्चयं कार्त 

भाक्तः काटो हि यः स्यात्समयघरिकावासरादिः परसिदधः।२७ 
द्रव्य कालाणुमात्र युणगणकलितं चाश्रित शुद्धभावः 

तच्छुद्धं कारसंन्नं कथयति जिनपो निश्वयाद््रव्यनीतेः ॥ 
दन्याणामात्मना सत्परिणमनमिदं वतेना तत्र हेत्‌ 

कार्स्याय च धमः सखयगुणपारेणातिधेमपयाय एषः ॥ ३८ ॥ 
पयायो द्रव्यास्पा शुद्धः कारखाणुमात्न इति गीतः । 
सोनेहसोऽणवश्वासं ख्याता रत्नरारिरिव च पृथक्‌ । २९ ॥ 
पयायः केर जीवपुद्रकभवो यो शृद्धशद्धाहय- 
स्तस्यतचर्नातमकं च गदितं कमेक्रिया तन्मता 
 भक्छोह्त्पि। 


अध्यात्मकमटमार्चण्डे 
0 
--त्सयाः स्या परत्वमेतदपरत्वं मानमेवाखिलं 
तस्मान्मानविशेपतो हि. समयादिभौक्तकार; स यः ॥ ४० ॥ 
एनं व्यवहति कारं निश्यकाटस्य माति पयाय |. 
बद्धाः कथंचिदिति तेद्विचारणीयं यथोक्तनयवादे; ॥ ४१ ॥ 
अस्तित्वं स्याच्च 'पण्णामपि खट गुणिनां विच्यमानंस भावात्‌ ' 
पंचानां देशपिडात्समयव्िरहितानां दि कायसमेव । 
सुक्ष्माणोयोपचारास्चयविरहितस्यापि रेतुखसचात्‌ 
कायतवं न प्देशपचयविरदहितव्ाद्धि कालस्य सष्वत्‌ ॥ ४९॥ 
इति श्रीमद्या्मकमखमार्तण्डामिधाने शाल 
्रव्यविदपरज्ञापक^्तृतीयः परिच्छेदः | | 





~~. 


चतुथः परिच्छेदः । 





भावा वैभावका ये परस्मयरताः क्मजाः मराणभानः 
सवोगीणाशथ स्वे युगपदिति सदावर्तिनो खोकमाजाः 

ये रक्ष्याधैहिकास्ते खयमनुमितिताऽन्येन चानेहिकास्ते 
प्रतयक््ञानगम्याः सयुदित इति भावाश्रवो भाववन्धः ॥ १ ॥ 
एतेषां ष्युधतसरः श्रतमुनिकथिता जातयो मलय ताव- 
न्मिथ्यातं छित तद्धयविरतिरपि सा यो ह्यचारितरभावः। 
काट्ष्यं स्या्रषायः समल्परिणतो द्रौ च चारित्रमोहः 

योगः स्यादातमदेशप्रचयचरनतावाङ्पनःकायमर्गिः | २॥ 
चत्वारः प्रत्ययास्ते नु कथमिति भावाश्रषो भाववंध- 
उचेकत्वादरस्तुतस्ते वत मतिरिति चेत्तत शक्तिद्रेयोः स्यात्‌ । 
एकस्यापीर वहेर्दहनपचनभावात्मशक्तिद्रेया् 

वहिः स्यादाहकःच स्रगुणगणवखात्पाचकरचेति सिद्धेः ॥ २ ॥ 
मिथ्याखाव्यात्मभावाः प्रथमसमय एवाश्रवे हेतवः स्युः 
परचात्तत्कमैवन्धं प्रतिसमसमये तौ भवेतां कथंचित्‌ । 

नव्यानां क्मणामागमनमिति तदाल हि नान्नाश्रवः स्या- 
दायत्यां स्यास्स वधः स्थितिमिति कयपथतमेषो नयोभित्‌ ॥४॥ 
वसादौ सहभावो न परमिह रजोभ्यागमस्यैव देतु- 
योवरस्यादूलिविन्धः स्थित्िरपि खड तावच हेतुः स एव । 


अध्यात्मकमख्मार्वण्डे 


` सर्वप्येवं कपायानपरमिह निदानानि कर्मागमस्य 

वंधस्यापीह कमेस्थितिमतिरिति यावन्निदानानि भावात्‌ ॥५॥ 
सिद्धाः का्म्मणवर्गणाः सखयमिमा रागादिभिः किट 

ता ज्ञानावरणादिकपेपरिणामं यांति जीवस्य हि । 

सर्वागं परति सक्ष्मकारमनिशं तुर्यपरदेशस्थिताः 
स्याद्रव्याश्चव एप एकसमये वन्धर्चतुधांन्वयः ॥ & ॥ 
प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशमेदास्चतुविधो वधः | 
भ्रकृतिप्देशवन्धौ योगात्स्यातां कपायतरचान्यौ ॥ ७ ॥ 
युगपदयोगकपायो चिकणपरकंपवंचितः स्याताम्‌ । 

वंधोऽपि चतुधा स्याद्धेतुपतिनियतशक्तितो भदः ॥ ८ ॥ 
त्यागो भावाश्रवाणां जिनवरगदितः संवरो भावसेज्ञो 
भेदज्नानाच्च स स्यात्स्रसमयवपुपस्तारतम्यः कथचित्‌ । 

सा छद्ासमोपलन्धः स्वसमयवपुपा निज॑रा भावसंतना 

नाच्ना भदोनयोः स्या्तरणविगतः कायनाराभरसिद्धेः ॥ ९ ॥ 
एकः शुद्धो हि मावो नु कथमिति जीवस्य शुद्धात्मवोधा- 
दइ्वावाख्यः सेवरः स्यात्स इति खल तथा निजरा भावसंन्ना । 
भावस्मैकलतस्ते मतिरिति यदि तनैव शक्तिद्ैयोः स्या- 
सूरघोपात्ं दि कर्म खयमिह विगेतेव वध्येत न्यं ॥ १०॥ 
लेदाभ्यंगामावि गलति रजः पृषेवद्धमिह नूनम्‌ । 
नाप्यागच्छति नव्यैःयथा तथा शद्धभावतस्तौ द्रां ॥ ११॥ 
चिदचिद्धदज्ञानान्निविकव्यात्समाधितदचापि | 
कर्मागमननिरोधस्तत्काटे दरव्यसंवरो गीतः ॥ १२ ॥ 


सप्ततततनवपदारथप्रतिपादकशतुर्यः परिच्छेदः २६३, 


शुद्धादुपयोगादेह निश्चयतपसश्च सयमदेवा । ४ 
गरुति पुरा वद्धं किर कम्मपा द्रन्यनिजरा गदिता ॥ १३॥ 
मोक्षो कषित एव हि तथापि सलक््यते यथाशक्ति । 
भावद्रन्यविभेदाद्दिविधः स स्यात्समाख्यातः ॥ १४॥ 
सवोल्ठृष्टषिशुद्धि्गोधमती कृत्लकमेख्यहेतुः | 
ज्ञेयः स भावमोक्षः कमक्षयजा विशुद्धिरथ च स्यात्‌ ॥ १५ ॥ 
परमसमाधिवलादिह वोधावरणादेसकर्कपांणि | 
[चरैशेभ्यो भिन्नीमवाते स द्रन्यमोक्ष इह गीतः ॥ १६॥ 
देरेनेन गटेत्कमविदयु द्धिर्च देरतः सेह । 
स्पान्निजरा पदाथा मोक्षस्तों सवेतो दयोभिरिति ।॥ १७॥ 
द्भभावेयुक्ता ये जीवाः पुण्यं भवंस्यभेदात्ते | 
सद्छेशः पाप तद्रव्यं द्वितीयं च पोद्ाछेकम्‌ ॥ १८ ॥ 
ये जीवाः परमात्पवोधपटवः शास विदं निम 
नाग्नाध्यारसपयोजभान्रु काथेतं द्रव्यादि स्फुटम्‌ । 
जानन्ति प्रामितेश्च राब्द्वरुतो यो वातः श्रद्धया 
तं सदरटियुता भव्ति नियमात्सवातमोहाः; खतः ॥ १९ ॥ 
अथोश्ायवसानवनेतनवः सिद्धाः खयं मानत- 
स्तद्टक्ष्मपरतिपादकाशच शब्दा निष्पन्नरूपाः किर | 
भो विज्ञा परमाथेतः कृतिरियं शब्दाथयोश्च स्वतो 
नव्य काव्यमिदं कृतं न विदुषा तद्राजमदधेन दि । 

इति श्रीमदध्यात्मकमल्माण्डाभिधाने शाखे 

स्ततच्चनवपदार्थप्रतिपाद्कश्चत॒श् 

{ „^ क्सार त - ^ जन्‌ नुन 
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एतदधिकमपि उपलभ्यते मृरप्रतौ 
अ 5 ~ 

केम्माणं फर्परेक (को) कजं (एको) ठ णाणफमेकं (मथमेको) । 
चेदयदि जीवररासि (सी) चेदणमादेग तिदिरहेण ।॥ १॥ 
सव्वे खट कम्मफछं थावरफायं (या) 

तस्त (सा हि ) कजचत्तं (दं ) च। 
पाणदि चिदिकतो (पाणित्तमदिरकता) णां विन्दति ते जीवा।॥२॥ 
तचाणेस्ण काटे समय बुञ््दि सुत्तेपेण | 
णो आराहण समये प्चक्खो अणुहयो जम्हा ॥ ३॥ 
पर्चति मूटपयडी णुणं सथुहेण सब्वजीचाणं । 
घुयहेण परमृहेण य मोहाओ वज्नयां स्वे ॥ ४॥ 
पण्णवदि (परिणमदि) जेण द्वं तं काछे (तकाल) 

तं मयोदि (तम्पयत्ति) पण्णवदि (त्त) | 
तम्हा धम्मो (म्म) परिणदो जादा षम्मौ युणेअब्बो ॥ ५॥ 
ज्ञानाद्धमपवृत्तिभेवति युपि दरणां पुण्यवंधपवधो । 
ज्ञानात्सो भाग्यमचे्विपुखमतियसः प्रार्थिताथस्य सिद्धिः । 
ज्ञाना्टक्ष्मीर्विचित्रा नयविनयगणेन्नानती बुद्धियोगो 
ज्ञानादौगैच्यनाशचिदशपतिपदं ज्ञानतः सपसिद्धम्‌ ॥ ५॥ 
दहति पदनवहविमानसं तावदेव 


भ्रमयति तन्रुभाजां छग्रदस्तावर्देव । 
छखयति गृरुतरप्णा राक्षसी तावदेव 


स्फुरति दिं जिनोक्तो वाक्यर्मनो न यावत्‌ ॥ २॥ 


(५२) 


शक्यो वारयित जलेन हुतथुक्‌ छत्रेण सूर्यातपो 
नगिन्द्रो नििताक्ुशेन समदो दण्डेन गोगरदभाः । 
व्याधि्भपनसंग्ररैथ विविधेमत्रभयोगेविष ` ` 
सर्वस्यौपधमास्ति शाघ्चविरितं मृखेस्य नास्त्यौषधं ॥ ३॥ 
ज्ञानं मददरषहरं तेनैव माचति तस्य को वैचयः । 
अस्तं यस्य विषायते तस्य चिकित्सा कथं क्रियते ।॥ ४ ॥ 
अथ प्रदस्तिका 

वर्पे बेदान्धििद्धीन्दु (१८४४) मित अमले (2) रावणे मासि पूर्व 
कृष्णे पते हि पष्टयां निजविमरुकरात्पारर्वनाथस्य गेहे । 
बन्दाचत्यां नगौ व्यसनहरिचपे श्ीसुरेनद्रादिकीतिः 
नाघ्ा भद्रारकेन्द्रो बुधपतिमहितोऽगरं छिरेखातिभावत्‌ ॥ १२ ॥ 
जिनादिदासस्य पिपरिचितोऽत्र पुस्तादश्दाच छिपीकृतं मे 
शाघात्तथाज्ञानतया हजुदधं यदितं तद्विवुधेषिंशोध्यम्‌ ॥ २ ॥ 

विपथिच्छात्रसव॑सुाख्याध्ययनार्थं छिपीकरतं मया 


जम्बस्वामिचरिते उद्वारणवाभ्या्नां 


अुष्यशक्तिभवितन्यताया 


-एयंतवुद्धदरसी 


एप खोक वहुभावभावितः 
कति न केति न वारान्‌ 


केम्मत्तणेण एकं 
-कालाई लद्धिणियडा 
खञोवसमविसोदी 
जीवादीसदृदणं 
-नागुणी गुणिनं वेत्ति 
पम पटमे णियदं 
पटमक्खो अंतगदो 
पानीय च रसः दीतें 
ब्रह्मचारी तृण नारी 
मानस्तमाः सरांसि 
राज्ञि धर्मिणि धर्मिष्ठाः 
चदसमिदीगुत्तीमो 
चिकदा तदा कसाया 
यिश्वतश्वक्चुरत 
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